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निरपेक्ष न्याय-पु क्ति के सामान्य नियम ु ६ १९५ ॥/ 


„ (५) सव ईमानदार व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ हैं । 
3. यद-व्यक्ति कत्तंव्यनिष्ठ है। 
« यह व्यक्ति ईमानदार है। 
(६) सव धर्मात्मा व्यक्ति सुखी हैं । 
सव घनी व्यक्ति सुखी हैं। :: 
-- सब घनी व्यक्ति धर्मात्मा हैं । 
(७) सव ग्रह गोल हैं । : 
एक पहिया गोल है। 
. एक पहिया एक ग्रह है। § 
नियम (४): कोई भो पद आश्रयवाक्य में व्याप्त हुए विना निष्कर्ष 
. स व्याप्त नहीं हो सकता। 
न्याय-यूष्ति निगलनमूलक अनुमान है; अतः निष्कर्ष आश्रय से 
.,अधिक व्यापक नहीं हो सकता । , अतः यदि कोई पद अपने पूरण विस्तार 
श म प्रत्युक्त न हो, तो वह पुर्ण विस्तार में निष्कर्ष में भी प्रयुक्त न 
[I र > न 


| टिपणी--अवैधूरै/ध्य दोष था अवेध-पक्ष-दोष 


इस नियभ का उल्लंगन करने से अवैध-प्रक्रिपा (7]:८६६ ००९5) 

. का दोष हो जाता है। यदि 'साध्य आश्रय में व्याप्त: हुए विना 
ही निष्कर्षं में व्याप्त हो जाता है, तो अवैध सान्ध्य का दोष (Fallacy 
of Illicit Mejor ) ही जाता है । और यदि पक्ष आश्रय में 
व्याप्त हुए घिना निष्कर्ष में व्याप्त हो जाता है. तो अवैध-पक्ष का 


त ५ 


हि 


'दोष ( Fallacy of Illicit Minor ) हो जातां है निम्नलिखित 


उदाहरण देखिए :-- 
(क) अवेघ-साघ्य दोष 
(१) संव गाये चतुष्पद हैं । 

कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। 
का कोई मो कुत्ता चतुष्पद नहीं है। 
: मेंत्ों व्याप्त है, परु आश्रय में व्याप्त नहीं है'। 
FR) SR हा i 
i कोई भी | -हे। क ह 
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पदों को 
अनियमित 
व्याप्ति नहीं 
होनी चाहिए 


दोष 


अवेध-साध्य 


„ सस.युक्ति मेकवैव साध्य दोष हैं, क्योंकि साध्य 'चतुष्पद' निष्कर्ष .` ` ` 


ad ON, SS न तहका 


थे १ १९६ तकेविद्या प्रवेशिका : निगमन बकरा छ 


(३) सब स्पष्टवक्ता व्यक्ति ईमानदार हैँ। | ० 
राम स्पष्टवकता व्यक्ति नहीं है। , .~ 
.. राम ईमानदार नहीं है। 
(४) सव कांग्रेसी देशभक्त हैं । : 
डँ कोई समाजवादी कांग्रेसी नहीं है । 
`, कोई समाजवादी देशभक्त नहीं हैं। 
अबैध पक्ष (ख) अवेध-पक्ष-दोष 
(१) कोई भी मनुष्य पूर्णं नहीं है। | 
श सव मनुष्य जन्तु हैं । | 
हि कोई भी जन्तु पूर्ण नहीं है। ३ 
टु इस युक्ति में अवैध-पक्ष दोष है, क्योंकि पक्ष जन्तु' निष्कर्षं में तो | 
ब्याप्त है, परन्तु पक्षवाहुय में व्याप्त नहीं है 
(२) सव हिन्दू भारतीय हैं। 
सव भारतीय जीवधारी हैं. 


& 


„, सव जीवधारी हिन्दू हैं ।“¢% 5 ५ 

(३) सवजापानीवोद हैं। ` =: “= र 

१ . सव वौद्ध निरीरवरवादी हैं N २ 
.”. सव निरीइवरवादी जापानी हैं। ५ 


(४) सब ममुष्य मत्यं हैं। 
सव मनुष्य विचारशील हैं . . । 
=. सव विचारशोल (व्यक्ति) मत्यं हैं। . %_ 
(५) सब घातुये ताप तथा विद्युत्‌ की सुचालक हैं। 
सव धातुए तत्व हैं । 
छ सव तत्व ताप तथा विद्युत्‌ से सुचालक हैं। 
दो निषेधा- ५“नियम (५) : दो निषंघात्मक आश्रयों' से कोई निष्कर्ष नहीं 
से कोई निकलता । 
निष्कर्ष महोँ उपपत्ति---निषेधात्मक तकंवाक्य से यह अर्थ निकलता है कि-विधेय 
_ निकरूता। ' उद्देहये के सम्वन्ध में अस्वीकार किया गया है । ऑर्जूँजैव दोनों आश्रूयवाक्य 
ह छ निषेध।त्मक होंगे, तो इसका अर्थ यह होगा कि नःतो साध्य और न पक्ष . 
` किसी भी प्रकार हेतु से सम्बन्धित है। जब हेतु का सम्बन्ध न तो साध्य से “ 
.. ओर न पक्ष से होगा, तो इनसे कोई भी संम्बन्ध-वन्धक नहीं होगा । साध्य 
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निरपेक्ष न्याय-युक्ति के सामान्य नियम १९७ 


या पक्ष में से कमें-से-कम जब किसी एक का सम्वन्ध हेतु के साथ होगा, 
तभी हम उसका दूसरे पद से सम्बन्ध निर्धारित कर सकेंगे । उदाहरणार्थ, 
निम्नलिखित तकंवाक्यों को देखिये :-- 


कोई भी मनुष्य चतुष्पदी नहीं । 
कोई भी चतुष्पदी विचारशील नहीं है। 
इनसे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता । 


टिप्पणी-निषेधात्मक आश्रयों के दोष 
इस नियम का उल्लंघन करने से निषेधात्मक आश्रयों का दोष 


.( Fallacy ०१ Negative Premises ) हो जाता है, जैसा कि 


उपयु बत उदाहरण में दिखलाया गया है । निष्कर्ष प्राप्त करने के लिये 


यह आवश्यक है कि कम-से-कम एक आश्रय स्वीकारात्मक हो। निम्त- 


(लिखित उदाहरण देखिए . 


कोई भी स्कॉटलैंण्ड कम निवासी इस व्यंग को नहीं समझ सकता । 
वह्‌ इस व्यंग्य को नहीं समझ सकता । BBS 


`", वह स्काँटलैण्ड'का निवासी हे। 


इस युक्ति में निषेधात्मक आश्रयों का दोष है, क्योंकि दोनों आश्रय- 
वाक्य निषेधात्मक हैँ। _ 
८/नियम (६) : यदि एक आश्रयवाक्य निषेधात्मक हो, तो 
निष्कषं भी विषधत्मक होगा ओर निष्कर्ष को निषवात्मक सिद्ध करने 
के लिए एक आश्रय निषेधात्मक होना चाहिए। 


उपपत्ति--नियम (५) के अनुसार दोनों आश्रयवॉक्य निषेवात्मक 
नहीं हो सकते। अतः निष्कर्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब कम-से-कम 
एक आश्रय स्वोकारात्मक हो । नियम. (६) के अनुसार यदि एक 
आश्रय वाक्य निषेधात्मक हो, तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा। निषे- 
घात्मक आश्रय से केवल यह ज्ञात होता है कि हेतु तथा अन्य पद (साध्य 
अथवा पक्ष) में कोई सम्बन्ध नहीं है ह सरे आश्रय से, जो स्वीका- 
रात्मक है, यह ज्ञात हैता है कि हेतु तथा दूसरे पद में कोई सम्बन्ध है। 
इन दोंतों से हम यहं निष्कर्ष निकालते हैं कि पदों ( साध्य तथा पक्ष ) 
में कोई संबंध नहीं «है। ; 
इस नियम का विलोम भी शुद्ध होता दै, अर्थात्‌ यह सिद्ध करने के 


लिए कि निष्कर्ष निरषेबात्मक है, एक आशय निषेधात्मक होना चाहिए। 
यदि निष्कर्ष निषेवात्मक है, तो इसका अर्थे यह हुआ कि साध्य तथा पक्ष 
हू + हट: 2 
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निषधात्मक : 
आश्रयों का 
दोष ` 


एक निषेघा- 


और इ पका 
विलोत। 


१५७ 
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१९ ८ तकेविद्या प्रवेशिका : निगसन 


` में कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तभी सिद्ध किया जा सकता है, जब एक 
आश्रय निषेवात्म क हो, जो यह प्रदर्शित करे कि हेतु तथा एक पद (साध्य 


दो स्वीकारा- अथवा पक्ष) में कोई सम्वन्ध नहीं है, .एंवं ,एक आश्रय स्वीकारात्मक हो, 


= कोई 


त्मक आश्रय जो यह प्रदशित करे कि हेतु तथा दूसरे पदम कोई सम्बन्ध है । 
वाक्यांसे ' ./नियम (७) : यदि दोनों आश्रयवाक्य स्वीकारात्मक हों, तो 


स्वोकारात्मक लिष्कर्ष ; dR 
निष्कर्ष प्राप्त निष्कर्ष भी स्वोकारात्मक होता है, और यदि निष्कर्ष स्वीकारात्मक हो 


होता है। _ तो दोनों आश्रयवाक्य स्वीकारात्मक होते हैं। क 


: उपपत्ति-ग्रदि दोनों आश्रयवाक्य स्वीकारात्मक हों, तो इसको | ` ' 
यह अर्थ होगा कि हेतु का साध्य तथा पक्ष दोनों से सम्बन्ध है और इस वात 


अ से यह निष्कर्ष अनिवार्यः प्राप्त हो जाता है कि साध्य तथा पक्ष मे । कु 
रि सम्बन्ध है। | 
यदि निष्कर्ष स्वीकारात्मक हो, तो दोनों आश्रयवाक्य भी स्वीकारा- 
त्मक होंगे। यदि दोनों आश्रय स्वीकारात्मक नहीं होंगे, तो या तो | 
वे दोनों निषेबात्मक होंगे अथवा उनमें से एक निपुवात्मक तथा दूसरा | 
स्वीकारात्मक होगा। यदि दोनों आश्रयवाकये निष्नैवात्मक होंगे, तो | 
कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकेगा; और यदि उनमें से कोई भी एक | 
निषेबात्मक होगा, तो निष्कर्ष भी निषेवात्मक हो जायेगा। अतः निष्कर्षे | 
स्वीकारात्मक तभी हो सकता है, जव दोनों आश्रय स्वीका रात्मक हों । | 
RE का ७/त्तियम (८) : यदि दोनों आश्रय विशेष हों, तो" कोई निष्कर्ष | 
आश्रयवाक््यों. दीं निकलता । ४ * े 
सीको उपपत्ति--इस नियम को निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा 
निष्कर्षं नहीं सकता है :-- : 
 {नकलता। युदिदोनों आश्रायवाक्य विशेष हों, तो उनके संभावित युग्म ई-ई' 


(एना) 'ई-ओ? (7-0), ओ-ई (0-) तथा ओ-ओ (0-0) 
हो सकते हैं। अब हम इन चारों पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करेंगे। 

"इ-ई (77) से कोई सिद्ध निष्कर्ष नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि: 

“इ? (7) तर्कवाक्य में तो उद्देश्य और न विधेय व्याप्त होता है। अतः 
कोई भी पद व्याप्त नहीं होगा । परन्तु नियम (३) के अनुसार, मध्यस्थ 
यदि दोनों  आश्रयवाक्य 'ई! (7) तर्कवाक्य होगे, तरे दोनों आश्रयों में 

` पद अर्थात्‌ हेतु कम-से-कम एक वार आश्रय में व्याप्त होना चाहिए । 
उत यदि दोनों आश्रयवाक्य ई' (7) होंगे, तो कोई निष्कर्ष नहीं 
नकरुगा । । ; पर हु 


0 0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra si 
SM lee. Ble Fbeisse :...-.:..: ७० ४०६६८ ८४:४४ है, 


क 


निरपेक्ष न्याय-युक्ति के सामान्य नियम १९९ 


'इ-ओ' (7-0) तथा 'ओ-ई' (0-):-- 
यदि एक आश्रय 'ई? (7) हो तथा दूसरा 'ओ' (0) हो, तो दोनों ' 
आश्रयों म॑ केवल एक ही पद व्य)प्त हो सकेगा । यह पद हेतु होना चाहिए, 
अन्यथा अव्याप्त-हेतु का दोष हो जायगा । परन्तु एक आश्रय निषेघात्मक 
है; अतः निष्कर्ष 'निषेधात्मक होगा, जिसमे साध्य अर्थात्‌ निष्कर्ष 
का विधेय निष्कर्ष में व्याप्त हो जायेगा, परन्तु वह साध्यवाक्य में व्याप्त 
नहीं होगा । अतः यदि हम कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे, 
तो या तो अव्याप्त-हेतु का दोष हो जायेगा अधवा अवैध-साध्य का 
` दोष हो जायेगा। 
. ओओ (0-0):--दोनों आश्रयवाक्य निषेधात्मक होने के कारण 
नियम (५) के अनुसार कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता । 
अतः दोनों आश्रयवाक्यों के विशेष होने पर कोई निष्कर्ष नहीं 
निकलता । : - 
“नियम (९) : यदि एक आभ्रयदाक्य विशेष हो, तो निष्कर्ष 
भी विशेष होगा ।” - 
उपपत्तिं--इस नियम को निम्नलिखित प्रकार से सिद्ध किया जा एक आश्रय- 
सकता है । रसत वाक्य विशेष 
यदि एक आश्रयवाक्य विशेष हो, तो दूसरा आक्चयवाक्य सामान्य हो, तो निष्कर्ष 
होगा। अतः सम्भावित युग्म निम्नलिखित हो'सकते हैं : 'आ-ई' भी विशेष 
(&-), 'ई-आ? (7-0), 'आ-ओ' (4-0), 'ओ-आ' (0-4), होगा 
ए-ई (गन), 'ई-ए' ([-6) , 'ए-ओ' (7.0), तथा 'ओ-ए' (0-8)। 
इन आठ संभावित युग्मों से हम 'ए-ओ (०.0) |; तथा ओ-ए' 
(0-8) को तुरन्त छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनमें दोनों आश्रयवाक्य 
निषेधात्मक होन के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकलता । अब हम अन्य 
युग्मों का पृथक्‌-पृथक्‌ परीक्षण करगं । 
-ई? ( 4-7) तथा 'ई-आ' (7-4) : 
यदि एक आर्शधवाबय 'आ' (4) हो तो दूसरा आश्रयवाक्य 'ई' 
(7) हो, तो दोनों, आश्रय म केवल एक ही पद व्याप्त होगा, जो 
होना चाहिए, अन्यथा अव्याप्त-हेतु का दोष हो जायेगा । अतः : 
निष्कर्ष में कोई भी पद व्याप्त नहीं हो सकता i अतः निष्कैषे यदि कोई 
होगा, तो, वह 'ई' (7) तर्कंवाक्य होगा; बर्योकि उसमें ही कोई पद 
व्याप्त नहीं होता। अतः निष्कर्ष विशेष होता है । 
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आ-ओ' ( 4-0 ) और 'ओ-आ' (0-4) : 
यदि एक आश्रय 'आ' (4) हो, त़था दूसरा 'ओ' (0) हो, तो 
उनमें केवल दो पद व्याप्त होते हैं--यथा,. 'आ' (^) का उद्देश्य तथा 
'ओ' (0) का विधेय। इन दोनों व्याप्त पदों मं एक हेतु होगा। अतः 
निष्कर्ष में केवल एक ही पद व्याप्त हो सकता है, परन्तु एक आश्रय निषे- 
घात्मक होने के कारण निष्कर्ष भी निषंधात्मक होगा, जिसका विधेय व्याप्त 
होगा, अर्थात्‌ साध्य व्याप्त होगा। हम ऊपर कह चुके हैं कि निष्कर्ष 
। में केवल एक ही पद व्याप्त हो सकता है, और वह पद साध्य होगा । 
हा अतः पक्ष निष्कर्ष में अव्याप्त होगा । इसलिए निष्कर्ष 'ओ' (0) 
होगा, जो विशेष है 
'ए-ई' (सा) और ईए' (-४8) : 
इनके आश्चयवाक्यो में केवल दो पद व्याप्त होते हैं--यथा 'ए? (£) 
तकंवाबय के उद्देश्य तथा विधेय । इनमें से एक हेतु होगा और दूसरा 
साध्य होगा क्योंकि निष्कर्ष निषेधात्मक होने के कारण अपने विधेय अर्थात्‌ 
साध्य को व्याप्त करेगा। अतः निष्कर्ष में उद्देश्य व्याप्त नहीं होता । 
दूसरे शब्दों में यदि कोई निष्कर्ष निकल सकता है, तो वह (ओ' (0) । 
होगा, जो विशेष है। [ नियम १० में हम देखेंगे कि 'ई-ए' से कोई 
निष्कर्ष निकल सकता है।] 
इस नियम से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि निष्कर्ष सामान्य हो, 
तो दोनों आश्रय भी सामान्य होने चाहिए। क्योंकि यदि एक आश्रय 
` विशेष होगा तो निष्कर्ष" भी विशेष होगा । अतः सामान्य निष्कर्ष 
तभी प्राप्त होता है, अव आश्रय सामान्य हों। 
_, इस नियम का विलोम शुद्ध नहीं होता, अर्थात्‌ यह वात शुद्ध नहीं 
होती कि यदि निष्कर्ष विशेष हो तो आश्रय भी विशेष होंगे। ऐसा 


भी हो सकता है कि दोनों आश्रयवाक्य सामान्य हों परन्तु तो भी उनसे 
विशेष निष्कर्ष निकले । SRT 


नियम (१०) : यदि साध्यवाक्य विशेष हो, तथा पक्षवाक्य 
निवेयास्मक हो, तो कोई निष्कर्ष नहीँ निकलता। .. 

उपपत्ति-यदि पक्षवाक्थ निषेधात्मक होगा, तो साध्यवाक्य स्वीकारा- 
त्मक होगा तथा निष्कर्ष निषेवात्मक होगा । निष्कर्ष के निषेघात्मक 
के कारण उसमे साध्य व्याप्त होगा । परन्तु साध्यवाक्य में, उसके विशेष 
स्वीकारात्मक होने के कारण कोई भी पद व्याप्त नहीं है। अत: यदि कोई 
निष्कर्ष निकाले का प्रयत्न किया जाय, तो अवैघ-साध्य (7८ 
M2०) का दोष हो जाता है। ER 
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न्याय-युक्ति के “संयोग” २०१ 


यह वात द्रष्टव्य है कि चार नियम पहले चार नियमों के द्वारा 
ही प्राप्त हो जाते हैं। अन्तिम चार नियमों में से किसी एक का उल्लंघन . 
पहले के किन्हीं नियमों के उल्लंघन का परिणाम होता है । अतः पहले छ. 
नियमों को प्रधान नियम, तथा अन्तिम चार नियमों को अप्रधान नियम 
मानते हैं । 
सारांश : पहले दो नियमों का सम्बन्ध न्याय-युकित की रचना से है; 
तीसरे और चौथे नियमों का सम्वन्ध पद-व्याप्ति के प्रश्न से है; पांचवां, 
छठा और सातवाँ नियम घटक-तकंवाकयों के गुण से सम्वन्ध रखता है; 


` आठवें और नवें नियमों का सम्बन्ध घटक-तकंवाकों के परिणाम से है और 


दसवां नियम परिमाण तथा गुण दोनों के मिश्रित प्रश्न से सम्वन्धित है। 


6 ८ न्याय-यक्ति के 'आकार' (४८०5) न्याय-युक्तिका 


'आकार' ( ए¡४०८९ ) न्याय-युक्ति का वह रूप है, जिसका निर्णय RS दे 
साध्य और पक्ष के सम्बन्ध में हेतु के आश्रप्रवाक्यो में स्थान से किया हि यान 


हेतु साध्यवाक्य तथा पक्षत्राब्य दोनों में उपस्थित होता ला परन्तु 
प्रत्येक न्याय-युक्ति मे हेतु का स्थान एक-सा नहीं होता। दोनों आश्रय- 
वाक्यों में हेतु का स्थान चार प्रकार से भिन्न होता है। अतः न्याय-युकित 
के चार आकार होते हैं। 

(१) प्रमम आकार (7730 8० ८ ) टु 

प्रथम आकार में हेतु साध्यवाक्य का उद्देश्य तथा पक्षतरावय का विधेय 


होता है। अंत:-- 


पउः दि 
२) द्विंतीयःभाकार ($८८००० Figure) न 
आकार में, हेतु दोनों आश्नयवाबथों में विधेय होता है। इस 
सकारः ५ गत स्‌ १ 
४ ष्डः ध्म! 
षड भच! | 
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४ 
(१) केवल 
आशयवाक्यों 


के आधार पर 
, ६४ संयोग 
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(३) तृतीय आकार (प्राप्त 7807८) 
तृतीय आकार में, हेतु दोनों आश्रयवाक्यो में उद्देश्य होता है। इस 
प्रकार, 
लल्‌? गडि 
स द 
भड त्वि! 
(४) चतुर्थं आकार (Fourth Figure ) 
चतुर्थं आकार में, हेतु साध्यवाक्य का विधेय तथा पक्षवाब्य का 
उद्देश्य होता है। इस प्रकार, 
४-४ गम 
स ड? 
Fs ४३! 7-४ 
$ ९ न्याय-युक्ति “संयोग” (M००4५) 
'संयोग” शब्द का उपयोग भिन्न-भिन्न अर्थो में किया जाता है। 
(१) न्याय-युक्ति का सयोग ()४०००) उस रूप को कहते हैं, 


जिसका निर्णय घटक आथयवाक्यो के गुण तथा परिमाण के आधार पर 
किया जाता है। 


हमें ज्ञात है कि तर्कवाक्य चार प्रकार के होते हैं; यथा--'आ' (4), 
'ए' (४), '६' (7) और 'ओ' (0) । और प्रत्येक न्याय-युक्ति में 
दो आश्रयवाक्य होते हैं। अतः प्रत्येक आकार में सोलह संभावित संयोग 
होते हैं। यथा-- 


आ-आ ए-आ ई-आ ओ-आ 
आ-ए ए-ए ई-ए ओ-ए 
आ-ई ए-ई ई-ई (7 ओ-ई 
आ-ओ ए-ओ ई-ओ ओ-ओ 


आकार चार होते हैं; इसलिये कुल मिलाकेर १६५४६४ 
संयोग संभव है । 

अतः यदि हम आश्रयवाक्यों के गुण तथा परिमाण के आधार पर ही 
संयोग बनायें, तो प्रत्येक आकार में १६ संयोग हो सकते हैं; तथा चारों ' 
आकारों में मिलाकर ६४ संयोग संभव हैं । 
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सिद्ध-संयोगों को ज्ञात करना २०३ 


क ० ) 


(२) अधिक व्यापक अर्थ में 'सयोग से तात्पर्य न्याय-युक्तिके उस 
रूप से होता है, जिसका निर्णय न्याय-युक्ति के घटक-अवयवों (दोनों 
आश्रववाक्य तया निष्कर्ष) के गुण तथा परिणाम के आधार पर किया 
जाता है । 

इस दृष्टिकोण से उपयूक्त ६४ संयोगों में से प्रत्येक के चार रूप हो 
सकते हैं । उदाहरणार्थ, प्रथम आकार में 'आ-आ' का संयोग निम्न- 
लिखित चार रूप से ले सकता है :--- 
आ-आ-आ 26. 
आ-आ-ए न 
आ-आ-ई 
आ-आ-ओ 

अतः इस दृष्टिकोण से ६४०४२५६ संयोग चारों आकारों में 
हो सकते हैं । | 

(३) कुछ तर्कशास्त्री 'संयोग' शब्द को बड़े संकीण अर्थ में प्रयुक्त 

' करते हैं और: उससे उनका तात्पर्यं सिद्ध संयोग ( ४१]।० 7०००४ ) 
-होता है, अर्थात्‌ वे संयोग जिनसे विशुद्ध निष्कर्ष निकले। , हम आगे 
' चलकर देखेंगे कि चारों आकारों में, केवल आश्रयवाक्यों के आधार पर 


कुल मिलाकर १९ सिद्ध संयोग हैं। यथा-- 
आ-आ; ए-आ; आ-ई; ए-ई; प्रथम आकार । 
ए-आ; आन्ए; ए-ई; आओ; द्वितीय आकार | 
अ-आ; ई-आ; आ-ई; एं-आ; ओ-आ; ए-ई; तृतीय आकार । 
आ-आ; आए; ए-आः ए-आ, ए-इ; चतुर्थं आकार । 
यह बात द्रष्टव्य है कि इन उन्नीस सिद्ध संयोग में से ए-आ' तथा 
गएु-ई? चारों आकारों में उपस्थित हैं । अर्यात्‌ ए-आ' तया 'ए-ई' से चारों 
आकारों में विशुद्ध निष्कर्ष निकलता है। 
परन्तु यदि ह तीनों घटक तकंवाक्यों के अनुसार देखें तो २४ सिद्ध- 
संयोग होंगे। , 
आ-आ-आ; आ-आ-ई; ए-आ-ए; ए-आ-ओ; आ-ई-ई; ए-ई-ओः 
- ०.) प्रथम आकार। 
ए-आ-ए; ए-आ'ओ; आ-ए-ओो; आ-ए-ओ; ए-ई-ओ; आ-ओ-ओ; 


(२) तीनों 
तकं वाक्यों के 
आधार पर 
२५६ संयोग 


वो द्वितीय आकार) 
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आ-आ-ई; ई-आ-ई; आ-ई-ई; ए-आ-ओ; ओ-आ-ओ; ए-ई-ओ; 
2 --तृतीय आकार । 
आ-आ-ई; आ-ए-ए; आ-ए-ओ; ई-आ-ई; ए-आ-ओ; ए-ई-ओ; 
--चतुर्थ आकार। 
यह वात द्रष्टव्य है कि 'ए-आ-ओ' तथा 'ए-ई-ओ' चारों आकारों मे 
सिद्ध हैं। न 
अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि संयोगों की सिद्धि किस प्रकार 
ज्ञात की जाति हैं । 5 
& ९० सिद्व-संयोगों को ज्ञात करना 
यदि संयोग' से तालये न्याय-युर्बित के उन रूपों को समझा जाय 


केवल आश्रय- जिनका निर्णय आश्रयवाक्यों के गुण बथा परिमाण के आधार पर किया 


जाय, तो प्रत्येक आकार में १६ संयोग होते हैं। 


आआ'९८ 'ए-आ' 8७ ४ 'ई'-आ' 0 ओ'-'आ' ९ 
; भा १ थी ६ ४ र “ईए १ ७ “ओए ३७ 
'आ~'ई एई ८ - 'ई-ई' ४ ओ'-'ई” ४ 


-ओ' ० 'ए'ओ'ई ई-ओ' 9 “ओ'"ओ' १. 
इन सोलह संभावित संयोग में से 'ए-ए' (८-९), 'ए-ओ' (8-0), 
॥ १ (0-8) तथा 'ओ-ओ' (0-0) से किसी भी आकार में निष्कर्ष 
नहीं निकलता, क्योंकि दोनों आश्रयवाक्य निषेधात्मक हैं । और !ई-' ई? 
(7-7), ई-ओ (-0) तथा 'ओ”ई' (0-7) से भी किसी आकार में विशुद्ध 
निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि दोनों आश्रयवाक्य विशेष हैं । “ई*-'ए” 
(7-8) से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, क्योंकि साध्यवाक्य 
विशेष है, तथा पक्षवाक्य निषेघात्मक है, (नियम १०) अतः सोलह 
संभावित संयोगों में से आठ से किसी भी आकार से निष्कर्ष नहों निकलता। 
अब हम यह देखेंगे कि शेष आठ संयोग यया--'बा'-'आ' (4-4), 
आरए (A-E), 'आ'-ई° (5-7) 'आः-ओ'. ‘(A-O), 'ए?-'आ' 
(8-8), ए/ई (ला), ६-'आ? (7-8) तथा 'आओ'-'आ' (O-A) 
से कौन-कौन से निष्कर्ष निकलते हैं और उनमें से कौन-से निष्कर्ष 
विशुद्ध अथवा सिद्ध हैं। 
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2 ॥ सिद्ध-संयोगों को ज्ञात करना २०५ 


| (एक) प्रथम आकार के सिद्ध संयोग : (+-7 


प्रथम आकार में, हेतु साध्यवाकय में उद्देश्य तथा पक्षवाक्य में विधेय 
होता है। 


(१) आ-आ' ; 
"आ? : सव “विः हैं। सव मनुष्य मत्यं हैं । 
आ' : सव 'उ' “मं हैं। सव नरेश मनुष्य हैं। 
*, आए! : सव 'उ “वि! हैं । "सव नरेश मत्यं हैं । 


इसमें दोनों आश्रय स्वीकारात्मक हैं, अतः यदि कोई निष्कर्ष निकलेगा 
तो वह स्वीकारात्मक होगा। हेतु साध्यवाक्य में प्राप्त है । निष्कर्ष 
में 'आ'-तर्कंवाक्य रखने से न्याय युक्ति के किसी नियम का उल्लंघन नहीं 
होता क्योंकि पक्ष, जो कि निष्कर्ष में व्याप्त है, पक्षवाक्य में भी व्याप्त 
है। अतः 'आ-आ' से प्रथम आफार में 'आ“-निष्करषं निकलता है। 
इस सिद्ध-संयोग को 'बार्बारा' (527272) कहते हैं। . 
(२१ न सव 'म' “वि हैं 
'ए! : कोई भी उ “म' नहीं है। 
इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि यदि कोई निष्कर्ष निकलेगा, 
तो वह निषेधात्मकः होगा; इसलिए साध्य “वि जो कि साध्यवाक्य में 
व्याप्त नहीं है, निष्कषं.व्याप्त हो जायेगा । अतः 'आ'- ए प्रथम आकार 
में सिद्ध-संयोग नहीं हैं। 
( ३ ) गमा गड्‌” 
सब 'म वि हैं। सब मनुष्य विचारशील हैं। 
र : कुछ 'उ' 'म' हैं। कुछजीव मनुष्य हैं। 
ई” : कुछ 'उ' “वि हैं। कुछ जोव विचारशील हैं। 
इसमें दोनों आश्रय स्वीकारात्मक हैं, और एक आश्रय विशेष है; अत 
. निष्कर्ष विशेष स्वीकारात्मक होगा अर्थात्‌ ‹ई' (7) . होगा। हेतु साध्य- 
` वाक्य में व्याप्त है औरं निष्कर्षे में कोई भी पद ब्याप्त नहीं है । अत 
१'ई' से प्रथर्म आकार में 'ई' निष्कर्ष निकलता है। इस सिद्ध-संयोग 
“ारीई' (027) कहते हैं ु : 
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das seh ४ ४: ००: सक कर क सकल सानका LHI; >> जा 


आकार 


'आ-आ-आ” 
(बार्बारा). 


{केलारंट) 


ए-ई-ओ' 
(फेरि-..) 


ऽए'-'आ'-ए' 
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(४) आओ 

आ' : सव “म” वि! हैं। 

ओ' : कुछ 'उ' “म' नहीं हैं। 

इससे प्रथम आकार मे कोई निष्कषंक निकलता। एक आश्रय 
वाब के निषेयात्मक होने के कारण यदि कोई निष्कर्ष निकलेगा तो वह 
निषेबात्मक होगा , जिसका विधेय अर्थात्‌ साध्य व्याप्त होगा- परन्तु 
साध्य साघ्यवाकय में व्याप्त नहीं है। अतः प्रथम आकार म आ-आ 


सिद्ध-संयोग नहीं है। 
(५ ) ए' गगा! 
'ए' : कोई भी 'म' “व” नहीं है। कोई भी जीव अमर नहीं है 
आ' सब उ 'म' हैं सव मनुष्य जीव हैं। 


ए : कोई भी “उ नहीं है। कोई भं मनुष्य अमर नहं हैं । 


इसमें एक आश्रयवाक्य निषेघारैमक होने के कारण, निष्कर्षं भी निषे- 
घात्मक होगा। यदि निष्कर्ष 'ए' (£) आकार में निकालें, तो न्याय-युबित 
के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता, बधोंकि हेतु साध्यवाक्य में 
व्याप्त है और साध्य तथा पक्ष, जो कि निष्कर्ष में व्याप्त हैं , वे आश्रयों में 
भी व्याप्त हैं। अतः 'ए“आ' से प्रथभ आकार में 'ए' निष्कं निकलता 

है। इस सिद्ध-संयोग को. केलारेन्ट' (०]०८॥६) कहते हूं। 

\३) ए-ई' 

ए' : कोई भो 'म' (वि. नहीं है। कोई भी चतुष्पद मनुष्य नहीं है। 


६” : कुछ 'उ' म हैं। कुछ जन्तु चतुष्पद है बे 
ओ' : कुछ उ' वि' नहीं हैं। - .".कुछ जन्तु मनुष्य नहीं है। ` . 


एक आश्रयदाकय निषेधात्मक तथा दूसरा विशेष होने के कारण यदि . 


कोई निष्कर्ष निकलेगा तो वह विशेष-निषेधात्मक अर्थात्‌ ओ' .(0) हो 
सकता है। निष्कर्ष मे ओ' तकंवाक्य रखने से न्याय-युक्ति के किसी भी 
नियम का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि हेतु साध्यवाक्ष्य में व्याप्त है और 
साध्यं जो कि निष्कषं में व्याप्त है, वह साध्यवाक्यः में भी व्याप्त है। अत 
इ? (हत) से प्रथम आकार में: ओ' (0) निष्फषं: त्तिकलता.-है । 


इस सिद्ध संयोग को 'फरीओ' (Ferio) कहते हैं | 
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+ 


| 


| 
॥ 


| - होगा तथा स।ध्यवाक्य स्त्रीका रात्मक होगा। 


| - होने के कारण, सांध्य को व्याप्त नहीं करता। परन्तु 


+ 
नप 


oi सिद्ध-संयोगों को ज्ञात करना ` २०७ 


ही /( ७) 'इ-आ' : 2 2 २ 'ई'-आ से 
५ ई कुछ छ 'वि’ है। कोई निष्कर्ष 
आ :सव' उ" “म” है । नहीं निक- ` 
FE ड्‌ अ निष्के नहीं निकलता है, क्योंकि हेतु किसी भी आश्रय मे रता। 
॥ व्याप्त नहीं है। अतः ई-आ' प्रथमः आकार में सिद्ध -संयोग नहीं है। : 
4:(८) नमा, 'ओ-आ से 
आओ. : कुछ “म? 'वि’ नहीं है। निष्कर्ष 
शा: सव “उ 'म हैँ। हा Me 
„ ` इससे कोई निष्कर्य नहीं निकलता है बोकि हेतु एक वार भी.आश्रय लता। 
“=| मे व्याप्त नहीं है। अतः 'ओ”आ प्रयम आकार में सिद्ध-संयोग नहीं है। 


he 


| . अतः प्रथम आकार में केवल चार संयोग से सिद्ध निष्कर्ष निकलता 


जै धामः 
ह्‌। यया-- अ।-आ (बार्बारा), ( 'ए-आ' (केलारेन्ट), 'आ-ई' (दारीई 
तथा 'ए-ई' (फरीओ)। „ 
- टिणणी १: प्रथम आकार के विशेष नियम। ८-४- 
प्रथम आकार के विशेष' नियम निम्नलिखित हैं:-- 
(१) साध्यवाक्य सामान्य होना चाहिए। 
= - (२) पक्षतावर स्वोकारात्मक होना चाहिए। 


नियम्‌ (१) : साध्यवाक्य सामान्य होना चाहिए। 

उपृपत्ति--परदि सा्यवावय सामान्य न हो तो वह विशेय होगा। प्रथम 
आकार में, हेतु स/ब्यवाक्त् का उद्देश्य होता है। साध्यवाक्य' विशेष होने . 
के कारण, बह उसमें व्याप्त नहीं होगा। परन्तु हेतु आश्रयवाबथयों में एक 
वार व्याप्त आवश्य होना चाहिए । यदि वह साध्यवाक्य में व्याप्त नहीं 
` है, तो वह पक्षत्रावथ में व्याप्त होगा। प्रयम्‌ आकार में हेतु पक्षवाक्य - 
का विधेय होता है। वह उसमें तमी व्याप्त हो सकता है, जब पक्षवराब्य 
निषेत्रात्मक हो बपरोंकि निषेवात्मक तकेत्राबव में ही विधेय व्याप्त 
होता है। यदि पक्षाय निषेबात्मक होगा, तो निष्कर्ष भी निषेबात्मक 


हुम यह मानकर चले थे कि साध्मवाक्य विशेष अव हमें ज्ञात 
- हुआ कि वह स्तीकारात्मक भो है। साध्यवाक्य, विशेष-स्वीकारात्मक 
न रु साध्य निष्कर्ष मे 
व्याप्त है। अतः यदि हम यह मानकर चलते हैं कि साध्यवाक्य विशेष 
OE] हौँ 
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है, तो अन्त में अवैध-स[ध्य का दोष हो जाता है। इसलिए साध्यवाक्य (..: 
विशेष नहीं हो सकता, वह सामान्य ही होगा | | 


नियम (२) : पक्षवाक्य स्वीकारात्मक होना चाहिए। 


यदि पक्ष वाक्य स्वीकांरात्मक न हो तो, वह निषेधात्मक होगा। यदि ; 
पक्षवाक्य निषेधात्मक होगा, तो निष्कर्ष भी निषेवात्मक तथा साध्य ¦: 
वाक्य स्त्रीकारात्मक होगा। प्रथम आकार में साध्य साध्यवाक्य का । 
विधेय होता है। साध्यवाक्य के स्वीकारात्मक होने के कारण उसमें साध्य .! 
व्याप्त नहीं होगा। परन्तु निष्कर्ष म, उसके निषेघात्मक होने के कारण, । 
साध्य व्याप्त होगा । अतः यह मानकर चलने/से कि पक्षवाक्य निषेधा- ; 
त्मक होगा, अवैव-साध्य (7०४ 34०7) का दोष हो जाता है। अतः | 
पक्षवाक्य स्वीकारात्मक होना चाहिए । | 


टिप्पणी २: प्रथम आकार की.पिशेषतीयें | | 
प्रथम आकार में निम्नलिखित निशेषतायें हैं ।:----- | 
` ५८८% (१) अरस्तु का न्याय-युक्ति सम्बन्धी सिद्धान्त ( ०६५ ०८. त 
comet 7५]।०) प्रथम आकार मे सरलता से.लागू होता है। यह |£ 
सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि अपने पूर्ण निदेश में किसीःपद का विधान 5: 
किया जाता है। दूसरे शब्दों में, साध्यवाक्य सामान्य होना चाहिए। ! 
दूसरा आश्रय यह बतलाता है कि व्याप्त पद में कुछ वस्तुएं सम्मिलित | अं 
दूसरे शब्दों में, पक्षवाक्य स्वीकारात्मक होना चाहिए । ये दोनों शते ; से 
प्रथम आकार में सरलता से चरितार्थ होती हैं । | ( 
_ (२) प्रथम आकार ही ऐसा आकार है, जिसका निष्कर्ष आ! (4) | 
_तकवाक्य हो सकता है। । 
(३) प्रथम आकार ही ऐसा आकार है, जो चारों प्रकार के तक- ' 
-वाक्य-- यथा, आ' (8) 'ए? (£) , ई? () तथां ओ! (0) सिद्ध | वा 
करता है। [ ॥ ति 
७) प्रथम आकार में न तो साध्य और न पक्ष के स्थानों में परिवर्तन. ` ` 
होता है। ब्योंकि आश्रयवाब्धों में तथा निष्कर्ष में पक्ष तो उद्देश्य होता ! 


है, तया साध्य विधेय होता है। Ef 


(२) द्वितीय आकार के सिद्ध संयोग: : | $ 
द्वितीय-आकार में, हेतु दोनों आश्रयवाम्यों का'बिधेय होता है।- | 

इम आठौं संयोगों कां पृथक्‌-पृथक्‌ अध्यनयन करेंगे। | | 
५ 
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सिद्ध-संयोगों को ज्ञात करना २०९ 
(१) आ-आए 
'आ': सव थि' 'म' हैं। 
आ! "उः ग्म हँ | 


इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि हेतु एक वार भी आश्रय- 


वाक्यों मे व्याप्त नहीं है। अतः द्वितीय आकार में 'आ~आ' से विशुद्ध 
निष्कर्ष नहीं प्राप्त होता।. : - 


(२) आ-ए 


आ' सव “वि 'म' हैं। सब घातुय तत्व हैं। 
` ए' : कोई भो 'उ' “म? ,', कोई भी यौगिक तत्व नहीं 
नह्‌ 
ए': कोई र 'उ''वि’ .'. कोई भी यौगिक धातु नहीं है । 
ह ह 


इसमे एक आश्रयबाबय निषे वात्मक होने के का रण, निष्कर्ष भी निषेधा- 


त्मक होगा। यदि हम निष्कर्ष.'ए' निकालें, तो न्याय-यकिति के किसी 
नियम का उल्लंबन नहीं होता, क्योंकि हेतु पक्ष वाब में व्याप्त है और 
साध्य तथा पक्ष, जो कि निष्कर्ष मे व्याप्त हैं, वे आश्रयों में भी व्याप्त हैं। 


| अतः आ-ए' से द्वितीय आकार मे 'ए' निष्कर्ष निकलता है। इस सिद्ध- 
संयोग को काभेस्ट्रेस्‌ ( (27०९४४९४ ) कहते हैं। 


(३) आई! 


आ': सव थि मा हूँ। | 2 
ई कु छ "7 म हँ | 
इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता क्ष्योंकि हेतु दोनों आश्रय- 


वाक्यों मं अव्याप्त हैं। अतः द्वितीय आकार में आ-ई”. से विशद्ध 


~ 


oe 


निष्कर्ष नहीं प्राप्त होता । 


(४) “आ-ओ' 
'आ' : सब घि “म? हैं। सव घोड़े चतुष्पद हैं । 

कुछ 'म' नहीं हैं? कुछ जन्तु चंतुण्पद नहीं हैं। 

ओ : कुछ उ' व नहीं हैं। .'. कुछ जन्तु घोड़े नहीं हैं। 


। इसमें एक आश्चयवाक्ध के विशेष निषेधात्मक होने के कौरण निष्कर्ष टु 
भी विशेष तथा निषेधात्मक हो सकता है। अतः निष्कर्ष 'ओ? रि नकालने 
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'आ-आ' से 
कोई: निष्कर्ष 
नहीं निक- 
लता। 


'ए-आ' 
(किसारे) 
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से स्पाय-पुनिति के किसी नियम का उल्लंघन नहीं होता, बोकि हेतु पक्ष | । 
वाकय में भी व्याप्त है और साध्य, जों कि निष्कर्ष में व्याप्त है, वह 
साध्यवाक्य में भी व्याप्त है। अतः आ-ओ' से द्वितीय आकार में 'ओ'| 


निष्कर्य निंकलता है। इस सिद्ध-संयोग को 'बारोको' (27०००) 
कहते हैं। - 


(५) "ए-आ' : 
'ए' : कोई भो बि “म” कोई भी पूर्ण व्यक्ति मत्यं 
नहीं है। नहीं है। | 
'आ': सव 'उ' 'म' हैं। सब मनुष्य मत्यं हैं। |. 
`. 'ए' कोई भो उ' वि'नहों है। .,कोई भी मनुष्य पूर्ण व्यक्ति |. 


नहीं हैं। | 
इसका निष्कर्ष निवेत्रात्मक होगा, क्योंकि. एक आश्रयवाकय निषेवा-| 
त्मक है। निष्कर्ष को 'ए' निकालने पर न्याय-युर्बित केकिसी भी नियम का 
उल्लंघन नहीं होता। क्योंकि हेतु साध्यवाक्य में व्याप्त है, और साध्य 
तया पक्ष, जो कि निष्कर्ष में व्याप्त है, वे अपने आश्रयवाक्तों में भी व्याप्त | 
हैं। अतः ए-आ/ से द्वितोय आकार में 'ए' निष्कर्ष निकलता है। 
सिद्ध-संयोग को 'केसारे' (९०८०) कहते हैं। 


(६) ए-ई :. ` न्‍ 
'ए' : कोई भी 'बि' 'म! कोई भो मनुष्य पूर्ण नहीं है। 
नहीं है। ु : 
ई : कुछ 'ई''म' हैँ। कुछ व्यक्ति पूणं हैं। 


--ओो' :कुछ उ'व' नहीं हैं। .'.कुछ व्यक्ति मनुष्य नहीं हैं। 
इसम एक आश्रय नियेबात्मक है, तथा दूसरा आश्रय विशेष है। अतः 


यदि कोई निष्कर्ष निकल सकता है, तो वह 'ओ' होगा। 'ओ' निष्कर्ष 


निकालने से स्याय-युक्षित के किस मी नियम का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि| 
हेतु साव्पवाक्थ में व्याप्त है, तया साध्य जो कि निष्कर्ष में व्याप्त है, 
साध्यवाक्य में भी व्याप्त है। अतः 'ए'-ई! से द्वितीय आकार में ओ। 


निष्कर्ष निकलता है। इस सिद्धसंयोग को 'फेस्तीनो' (7८5४०० ]| 
कहते हैं। * हा? 


CPE: 


rT FS Ty RTI wR) - 


सिद्व-संयोगों को ज्ञात करना २११ 
(७) 'ई-आ' : 
पडू पु कुछ पा म! हैँ । 
आ':सब 'उ' 'म! हैं। 0 
इसमें हेतु एक भी आश्रय में व्याप्त नहीं है, अत: कोई निष्कर्ष नहीं 
निकलता। i न 
(८) 'ओ-आ' ४ 
ओ' : कुछ 'बि' “म' नहीं हैं। 
'आ': सव उ' मा हैं। . 
इसमे यदि कोई निष्कर्ष निकलेगा तो वह विशेष निषेधात्मक होगा 
क्योंकि एक अश्चियवाक्य विशेष और निषेवात्मक्‌ है। निषेवात्मक 
निज्कर्य का विधेम अर्थात्‌ साष्य व्याप्त होगा, परन्तु वह साध्यवाक्य में 
व्याप्त नहीं है।. अतः द्वितीय आकार में, ओ-आ से कोई निष्कर्ष 
नहीं निकलता । 
इस प्रकार ट्विगीय आकार में केवल चार संगोगों से विशुद्ध निष्कर्ष 
प्राप्त होते हैं। तथा- 'द-आ!' (केसारे), ग।-ए' (कास्मेट्रेस्‌), ए-ई' 
(फेस्तीनों) तथा आ-ओ' (बारोको) । 


, टिप्पणी--द्वितीय आकार के विशेष नियम । . 


द्वितोय आकार के विशेष नियम निम्नलिखित हैं:-- 

(१) साध्यवाक्य सामान्य होना चाहिए। 

(२) एक आश्रयवाबय निषेधात्मंक होना चाहिए। 

नियम (१) : साध्यवाक्य सामान्य होना चाहिए। 

उपपत्ति--प्रदि साध्य वाक्य स।मान्य नहीं होगा, तो वह विशेष होगा। 

द्वितीय आकार में, साध्य साध्यवाक्ज का उद्देश्य होता है। साध्यवाक्य 
विशेष होने के कारण , उसमें साध्य अव्याप्त होता है। अतः साध्य निष्कर्ष 
में भी व्याप्त नहीं हो सकता, जहां वह विधेय के स्थान पर है। अतः 
निष्कर्ष स्त्रीकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि केवल स्वीकारात्मक तक- 
वाक्य के जिधेष ही अव्याप्त होते हैं। निष्कर्ष तभी स्वीकारात्मक होता 


` हे, जब दोनों अश्चियवाक्य स्त्रीकारात्मक हों। अतः आश्रयवाषयों के 


विघेय अव्याप्त होंगे। द्वितीय आकार में हेतु दोनों आश्रयवात्रथों में विधेय 
होता है, अतः वह एक बार भी व्याप्त न हो सकेगा। 
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“इ-आ! से 
कोई निष्क 
नहीं निक- 
लता। 


'ओ-आ' से 
कोई निष्क 
नहीं निक- 
लता। 


२१२ तकंविद्या प्रवेशिका : निगमन _ 


अतः साध्यवाक्य को विशेष मान लेने से, अव्याप्त हेतु का दोष 
(Fallacy of Undistributed Middle ) हो जाता है। अतः. 
साव्प्रवान्य सामान्य होना चाहिए। 
नियम (२) : एक आश्रयवाक्य निषेधात्मक होना चाहिए । 
उपपत्ति--द्वितीय आकार में हेतु दोनों आश्रयवाकयों में विधेय 
होता है। परन्तु स्वीकारात्मक तकंवोबय के विधेय व्याप्त नहीं: होते; 
पर हेतु कमसे कम एक वार अवश्य व्याप्त होना चाहिए। अतः एक 
आश्रयवाक्य का निषेधात्मक होना अनिवायं है। 
(तीन) .तृतीय आकार के सिद्ध-संयोग-- 
तृतीय आकार में, हेतु दोनों आश्रयदूक्थ में उद्देश्य होता है। 


(दाराप्ती) ES सव मनुष्य विचारशील हैं। 
` “आः: सव 'म' 'उ' हैँ। ` संव मनुष्य मत्यं हैं। 
| `. “३: कुछ 'उ'वि' हैं। . ` - कुछ मर्त्यं (व्यक्ति) बिचारशील हैँ। 
| , इसमें दोनों आश्रयवाबय स्वीका रात्मक हैं, अतः निष्कर्ष भी स्वीकारा- 
त्मक होगा। यदि हम निष्कर्ष पें आ'-तकवाक्य निकालने का प्रयत्न 
करें, तो उसमें पक्ष व्याप्त हो जायेगा, यद्यपि वह पक्षवाक्य में व्याप्त नहीं 
' होग़ा। अतः निष्कर्ष आ' नहीं हो सकता। परन्तु यदि निष्कर्ष ई' 
निकाला जाय, तो न्‍्याय-युक्ति के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता, 
बयोंकि हेतु दोनों आश्रयों में व्याप्त होता है तथा निष्कर्ष में किसी भी 
पद की अनियमित-व्याप्ति नहीं होती । - अतः तृतीय आकार में आ-आ' 
सक) “ई होता है। इस सिद्ध-संयोग को | दाराप्ती' (Dap!) 
कहते हैं। : 
(२) आ-ए' : 
आ' : सव 'म' वि! हैं। 
| नहीं निक- मद कोई भी म' उ' नहीं है। . Sot 
लता। ˆ _ इससे कोई त़िष्क्ष नहीं निकलता, क्योंकि यदि कोई निःकर्ष निकलेगा 
तो वह निषेधात्मक होगा। ओर उसका विधेय अर्थात्‌ साध्य व्याप्त 
होगा; परन्तु साध्यर्वोक्य में व्याप्त वह नहीं है। 
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घिद्ध संत्रोगों को ज्ञात करना २१३ 


(३) भाई: 

आ': सब म वि  हैं।. सब रोग कष्टदायक हैं। 
ई' : कुछ 'म! 'उ! हैं।. . कुछ रोग उपचारयोग्य हैं। 
«. ई! :कुछ 'उ' (वि! हैं। ` कुछ उपच(र्योग्य वस्तुये 


“कष्टदायक हैं। 

इस मेक आश्रय विशेष है; तथा दोनों अश्चियवाक्यो के स्वौकारा- 
त्मक होने के कारण, निष्कर्ष, यदि कोई हो, तो ई'हो सकता है। ई' 
निष्क्र्षे निकालने से न्‍्याय-प्रुकिति का कोई निथम नहीं टूटता, वंथोंकि हेतु 
साध्यवाब्य में व्याप्त है तथा निष्कर्ष में पदों की नियमित-व्याप्ति - है। 


शाई 
(दातीसी) 


अत्तः आ-ई से तृतीय आकार में ई' निष्कर्षं निकलता है । इस सिद्ध ` 


संयोग को 'दातीसी' (2४७६) कहते हैं। 
(४) 'आ-ओः 
आ' : सव 'म' वि! हैं । 
ओ": कुछ 'म' उ' नहीं हैं। 
इसमे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि यदि कोई निष्कर्ष निकलेगा 
तो वह निषेथात्मक होगा। जिसका विधेय अर्यात्‌ सांध्य व्याप्त हो 
जाएगा; परन्तु वह साष्यर्वाकम में व्याप्त नहीं है। 


आ 
कोई भी 'म' वि' नहीं है। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। 
आ! : सब म 'उ! हैं। सव मनुष्य विचारशील हैं। 
.', ओ' : कुछ 'उ' वि नहीं कुछ विचारशील (व्यक्ति) पूर्ण 
ड । नहीं हैं 


इममे एक आश्रय वाकय निमेात्मक होने के क/रण निष्कर्ष भी निषे- 

घात्मक होगा। यदि हम निष्कर्ष, (ए' निकालें, तो उसम पक्ष व्याप्त हो 

जायगा; परन्तु वह पक्ष रात्र में व्याप्त नहीं है, लेकिन यदि निष्कर्ष ओ' 

निकालें, तो न्याय-्युबिति के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता, 
क्योंकि हेतु दोनों आश्रयवाक्यों में व्याप्त है और साध्य, जो कि निष्कष में 
व्याप्त है, वह,साध्यवाक्य में भी व्याप्त है। अतः ए-आ से तृतीय 
आकार में ओ' गिष्कर्षं निकलता है। इस. सिद्ध-संयोग को फलाप्तोन 

(FelaPt07) कहते हैं। 
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'आ-ओ' से 
कोई निष्कर्ष 
नहीं निक- 


'ए-आ-ओ' 


(फ लाप्तोन) 


२१४ तर्कविद्या प्रवेशिका : निगमन 


-ई-ओ' ; (६) 'छुई! ; न ४ 
फेरीसोन) 'ए' ; कोई भी “म वि कोई -भी] आक्रमण न्याययुबत 
नहीं हैं। ; नहीं है। 

इ : कुछ 'म''उ' हैं। ` कुछ आक्रमण सफल होते . हैं | 

“,ओ' : कुछ 'उ' वि! नहीं - -कुछ सफल वस्तुय न्याय-युव्त नह. 

हैं। हैं । 


इसमें एक आश्रयवाक्य निषेधात्मक, तथा दूसरा आश्रयवाबय विशेष 
' होने के कारण , यदि कोई निष्कर्ष निकलेगा तो वह विशेष निषेधात्मक 
` हो सकता है। निष्कर्ष को ओ' निकालने से न्याय-युर्दित के वि.सी भी 
नियम का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि हेतु साध्यवाक्य में व्याप्त है और 
“साध्य, जो कि निष्कर्ष में व्याप्त है, वह साध्यवाक्य में भी व्याप्त है। अतः 
“ए? तृतीय आंकार में ओ' निष्कषं प्राप्त होता है।. इस सिद्ध-संयोग 

को 'फेरीसोन” (7८०४४०० ) कहते हैं।' 

त s ( ७ ) 'इ-आ' ० 


इ-आ- ८ ड्‌! e ह ६ वा हैँ = हैं 
ई' : कुछ 'म' वि हैं। कुछ मनुष्य चतुर हैं। 
(दीसामीस) आ'; सव “म' उ'हैँ। सब मनुष्य मत्यं हैं। 


.“.ई' :कुछ 'उ' विहुँ। .'.कुछ मत्यं (व्यक्ति) चतुर हैं। 
इसमें एक आश्रयवाक्य विशेष है, तथा दोनों आश्रयवाक्य स्व.कारा- 
त्मक हैं, अतः यदि कोई निष्कर्ष निकल सकता है, तो वह ई' होगा। दिप्व षं 
'इ' निकालने से' न्याय-युक्ति के विसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता । 
अतः तृतीय आकार में ई'-आ' से 'ई' निष्कर्ष निकलता है। इस सिद्ध- 
संयोग को दीसामीस' (५275) कहते हैं। . 
 'ओ-आ-ओ' (८) ओ-आ : Gs [ 
. (बोकादों) 'ओ” : कुछ 'म' वि' नहीं हैं। कुछ मनुष्य चतुर नहीं हैं। 


'आ' : सब “म' 'उ' हैं। ' सब मनुष्य मत्यं हैं। 
ड हि :कुछ 'उ' वि'नहीँ . -कुछ मत्यं -(व्यक्ति) चतुर दी 
। ; ; [i 


इसमें एक आश्रयवाक्य विशेष निषघात्मक है; अतं: निष्कर्ष 'ओ' हो 
सकता है। “ओर निष्कर्ष निकालने से न्याय-युक्ति के किसी'भी नियम का 
उल्लंघन नहीं होता। अतः 'ओ-आ” से तृतीय आकार में 'ओ' निष्कर्ष 
प्राप्त होता है। इस सिद्ध संयोग को 'बोकादों' (६०८०7८०) कहते हैं। 
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सिद्ध संयोगों को ज्ञात करना २१५ 


अतः तृतीय आकार में छः संयोगों से विशुद्ध निष्कर्ष प्राप्त हता है। 
यथा--'आ-आ' (दाराप्ती), 'ई-आ' (दीसामीस), 'आ-ई' (दार्त.सी), 
ए-आ! (फेजाप्तोन), 'ओ-आ' (बोकार्दो) , ए-ई” (फेरीसोन)।. 
टिणणी-तुतीय आकार के विशेष नियम | . 
तृतीय आकार के विशेष नियम निम्नलिखित हैं:--. 
(१) पक्ष वाक्य स्तीकारात्मक होना चाहिए। 
(२) निष्कर्षं विशेष होना चाहिए । 
नियम (१) : पक्षवाक्य स्वीकारात्मक होना चाहिए । 
उपपत्ति---्रदि पक्ष वाबय स्वीकारात्मक नहीं है तो वह निषेधात्मक 
होगा। यदि पक्षावम निषेवांत्मक हो, तो साध्यवाक्य स्वीकारात्मक 
होना चाहिए, तथा निष्कर्ष निषेवात्मक होना चांहिए। तृतीय आकार 
में, साध्य साध्यवाब्य का विधेय होता है। साध्यवाक्य स्वीकारात्मक 
होने के कारण , उसमें साध्य व्याप्त नहीं हो सकता। परन्तु निष्कर्ष के 


/ नियेधात्मक के कारण साध्य उसमे व्याप्त हैं। अतः पक्षवाक्य को 


निषेवात्मक मान केने से अवैब-साध्य (70६ 3०7) का दोष हो 
जाता है। अतः पक्षवाक्य स्वीकारात्मक होना चाहिए । 

नियम (२) : निष्कर्ष विशेष होना चाहिए। 

उपपत्ति--तृतीय आकार में पक्षवाक्य का -विधेय है। 
नियम (१) के अनुसार, पक्षवाबय स्वीकारातमक होना चाहिए । 
स्वीकारात्मक तर्कवाबंय का विधेय व्याप्त नहीं होता। अतः पक्ष आमय 
में व्याप्त नहीं है; अतः वह निष्कर्ष में भी ब्याप्त नहीं “हो सकता। 
पक्ष निष्कर्ष का उद्देश्य होता है और केवल विशेष तकंवाबथों के उद्देश्य 
ही व्याप्त होते हैं। अतएव निष्कर्ष विशेष होना चाहिए, अन्यथा हम 


'अव्याप्त-पक्ष' का दोष कर बैठंगे । 


(चार) चतुर्थ आकार के सिद्ध संयोग ' न्‍ 
चतुर्थ आकार में हेतु साध्यवाक्य का विधेय तथा पक्षाय का उद्देश्य 
होता है। 


१) 'आ-आ'; 
'आ': सुब वि र । छ sn हँ । 
आ': सब म उ हैं। तु मत्य 3 
५ इ : कुछ 'उ' वि हैं। . ' . कुछ मत्ये (व्यक्ति) मनुष्य हैं । 
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'आ-ए-ए' 
(कामेनेस्‌) 


'आ-ई'से कोई 
निष्कर्षं नहों 
निकलता । 


२१६ ' तकेविद्या प्रवेशिका : निगमन 


इसमें दोनों आश्रंयवाक्य स्तरीकारात्मक होने के कारण, निष्कर्ष भी 
स्त्रीक/रात्मक होग।। यदि हम निप्कर्ष-'आ' निकालें, तो पक्ष विना पक्ष- 
वाकम में व्याप्त हुए ही निष्कर्ष में व्याप्त हो जायगा। परन्तु यदि निष्कर्ष 
“ई' निकाले तो न्याय-यूबिति के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता । 
अतः आ'- आ' से चतुर्थ आकार मेँ.ई' निष्कर्ष निकलता है। इस सिद्ध 
संयोग को 'ब्र।मान्तीप्‌' (57727६?) कहते हैं। 


(२) आ-ए' 
आ' : सव 'वि' 'म' हैं। सव मनुष्य मत्यं हैं । 
ए' : कोई भी 'म' उ कोई भौ मत्यं (व्यक्ति) पूर्ण 
नहीं हैं नहीं 
.'.ए': कोई भी 'उ' व कोई भी पूर्ण (व्यक्ति) मनुष्य 
नहीं ‘ ` नहीं हैं। 


इसमें एक आश्रयवावय निवेधात्मक होने के कारण, निष्कर्ष भी 
निषेवात्मक होग।। निषकषं 'ए' निकालने से न्‍्याय-युवित का कोई भी नियम 
नहीं ट्टता। अतः आ-ए' का चतुर्थ आकार में ए' निष्कर्ष निकलता 
है। इस सिद्ध-संयोग को 'कामेनेस' (027९०९५) कहते 
(३) आ-ई' 
आ' : सर्व बि 'म' हैं। 
न कुछ म हस? हुँ | 
हेतु दोतों आश्रयत्राक्यों में अव्याप्त है, अतः इससे कोई निष्कर्ष नहीं 
निकल सकता | 
(४) 'आ-ओ' : ु 
आ' : सव वि' “म' हैं। 
आओ! ० कुछ “म! प नहीं हैं | 
इसमें भी हेतु किसी भी आश्रय में व्याप्त नहीं है, अतः कोई निष्कर्ष 
नहीं निकल सकता। 


5 


(५) ए-आ ६ 
ए' : कोई भी वि 'म' नहीं है। कोई भी चतुष्पद मनुष्य नहीं है । 
आ' : सय 'म' 'उ! हैं। सव मनुष्य जन्तु हैं। 


~-'ओ' : कुछ 'उ' वि नहीं हैं। .'.कुछ जन्तु चतुष्पद नहीं हैं । 
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सिद्ध-संयोगों को ज्ञात करना २१७ 


इपनें एक आश्रय नियेबात्मक होने के कारण, निष्कर्ष निषेवात्मक 

`हो सकता है। परन्तु यदि हम 'ए' निष्कर्ष निकालें, तो निष्कर्ष में पक्ष 

व्याप्त हो ज।यग।, परन्तु वह आश्रय में व्याप्त नहीं होगा। परन्तु यदि 

निञ्कर्य 'ओ' निकालें तो न्याय-यु वित के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं 

होता। अतः ए'-आ/ से चतुर्थं आकार में ओ' निष्कर्ष निकलता है। इस 
सिद्ध संयोग को फेसापो' (F४2०) कहते हैं । 


६) 'ए-ई' ए-ई-ओ' 
i कोई भी 'वि' 'म' कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। (फ्ेोसोन) 
नहीं है। 
“इ : कुछ 'म' 'उ' हैं। कुछ पूर्ण (व्ययित) विचारशील हैं। 
-.ओ': कुछ 'उ' थि नहीं. .'. कुछ विचारंशील (ब्यक्ति) मनुष्य 
हँ । नहीं हैं। 


इसमें एक आश्रय निमरेधात्मक तया दूसरा विशेष होने के कारण, यदि 
कोई निव्कर्य निकलेगा, तो वह ओ' होगा। निष्कर्ष ओ निकालने से 
न्याथ-मित के कित मी नियम का उल्लंवन नहीं होता। अतः चतुर्थ 
आकार में “र्‌ का 'ओ' निष्कर्ष निकलता है। इस सिद्ध-संयोग को 
'प्रेसीसोन! (F7५०) कहते हैं। . 


'ई'-आ-ई' ड 


Mo पृ “म हैं। कुछ जीव मनुष्य हैं । (दीमारीस्‌) . 
आए! : सब 'म''उ' हैं। सव मनुष्य मत्यं हैं। 
.'. ई! : कुछ'उ' वि’ हैं। -`-कुछ मत्य (व्यक्ति) जीव हैं। ! 


में प्र बिशेष तथा दोनों स्वीकारात्मक होने के 
इसमें एक आश्र विशे तथा दोनों आश्रय स्वकारात्म 
कारण, निष्कर्ष ई' हो सकता है। का को ई रखन से न्याय-मुबित 
के फि पी मो निग्रम क। उल्जंबत नहीं होता। अतः ई'-आ से चतुर्थ आकार मं 
व निष्कर्ष निक नता है। इस सिद्ध-संगोग को दोमारोस्‌ (Dimaris) 
कहते हैं । 2 ; 
(८) ओ-आ : | 
~ ३ औं ० कुछ विः मा नहीं हैँ । 
ई आ' : सब म उ हैं। मम सि 
इप कोई [ऽकरं नहीं निकलता, वंपोंकि एक अश्ियवावय घा- 
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'ओन्आ' से 
कोई निष्कर्ष 
नहो निक- 
लता। 


अ अक 


२१८ तर्कविद्या प्रवेशिका : निगमन 


त्मक होने से यदि कोई निष्कर्ष प्राप्त होगा, वह निषेधात्मक ही होगा, 
जिसमें साध्य व्याप्त होगा; परन्तु साध्य आश्रय म व्याप्त दह है। 

अतः चतुर्थ आकार में, पांच संयोग से विशुद्ध निष्कर्ष प्राप्त हता 
है, यया--आ-आ' (ज्रामान्तीप्‌), तथा 'आ-ए' '(काभेनेस' 'ई-आ' 
(बोमारीस्‌), 'ए-आ' (फेसापो), 'ए-ई' (्रेसीसोन) । 


टिपणी--चतुर्थ आकार के विशेष नियम 
` चतुर्थं आकार के विशेष नियम निम्नलिखित हुँ:— 
(१) यदि साध्यवाबय स्वीकारात्मक हो, तो पक्षवाक्य* सामान्य 
होगा । 
(२) यदि पक्षवाबय स्वीकारात्मक हो, तो निष्कर्ष विशेष होगा। 
(३) यदि कोई भी आश्रय निषेधात्मक हो, तो साध्यवोद्य सामान्य 
होगा। 0 
नियम (१) : यदि साध्यवाक्य स्वीकारात्मक हो, तो पक्षवाबय 
सामान्य होगा। * 
चतुर्थ आकार में, हेतु साध्यवाब्य का विधेय है अतः यदि साध्य- 
वाक्य स्वीकारात्मक हो, तो उसमें हेतु व्याप्त नहीं होगा। अतः हेतु 
पक्षत्रावय में व्याप्त होना चाहिए। विशेष तकंवाबथों के उद्देश्य व्याप्त 
नहीं होते। अतः हेतु को पक्षवाबध में व्याप्त होने के लिये आवश्यक 
है कि पक्षवान्य सामान्य हो। 
नियम (२) : यदि पक्षवाक्य स्वीकारात्मक हो, तो निष्कर्ष 
विशेष होगा। 
चतुर्थ आकार में, पक्ष पक्षवोक्य में विधेय होता है। यदि पक्षवाक्य 
स्वीकारात्मक हो, तो उसमें पक्ष अव्याप्त रहेगा, और इस कारण निष्कर्ष 
में भी व्याप्त न हो सकेगा। निष्कर्ष में पक्ष उद्देश्य होता है और केवल 
सि तकंवाक्यों के उद्देश्य ही अव्याप्त होते हैं। अतः निष्कर्ष विशेष 
होगा। 


नियम (३) : यदि कोई एक आश्रयवाक्य निषधात्मक हो, तो . 
साध्यवाक्य सामान्य होना चाहिए। ९ 


यदि कोई-सा भी आश्रयवाक्य निषेधात्मक होगा, तो निष्कर्ष निषेधा- 
त्मक होगा, जिसकी विधेय अर्थात्‌ साध्य व्याप्त होगा। अतः साध्यवानथ 
में साध्य व्याप्त होगा। चतुर्थ आकार में साध्य साध्यवाक्य का उद्दश्य ' 
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अ कारान्तरण--अनुलोम तथा प्रतिलोम २१९ 


” होता है; और केवल सामान्य तकवाबधों- के ही उद्देश्य व्याप्त होते हैं । 
अतः साध्पवाव्य सामान्य होना ज्ञाहिए। 
| संक्षेरमे,यदि संयोग' से तात्पथे न्याय-युर्मित के आश्रयों के गुण तथा 
| परिणाम से निर्धारित रूप हो, तो प्रत्मेक आकार में १६ संभावित संयोग सारांश 
। होते हैं और चारों अकारों में कुल मिलाकर ६४ संयोग होते हैं। इन ६४ 
' संपोगो में से केवल १९ संयोगों से ही विशुद्ध निष्कर्ष प्राप्त होता है--चार _ 
| प्रयम आकार में, चार द्वितीय आकार मे, छः तृतीय आकार में ओर पांच 
। चतुर्थं आकार मक 
| ९2१ आफारान्तरण ( Redaction) अनुलोम-- (Direct ) तथा 
प्रतिलोम (Indirect) 
आकारान्तरण का शाब्दिक अथं होता है'आकार में परिवर्तन करना।' dens 
- कुछ तगं शास्त्री 'आकारान्तरण' शब्द का उपयोग बड़े व्यापक अर्थ में करते हैं अपूर्णं आकारों 
उनके बिचार में आकारान्तरण” किसी भी आकार के संयोगों (००१8) के संयोगों को 
को किसी अन्य आकार के संयोगों में बदलने को कहते हैं । इस प्रकार, प्रथम ण आ 
आकार के संयोग द्वितीय आकार के संयोगों में आकारान्तरित किये जा ला है, 
सकते हैं। द्वितीय आकार के संयोग तृतीय आकार के संयोगो में आकारा- ताकि उनकी 
स्तरित किये जा सकते हैं; तृतीय आकार के संयोग चतुर्थ आकार के संयोगों विशुद्धि का 
में आकारान्तरित किये जा सकते हैं यही नहीं; वरन्‌ किसी भी आकार प्रदर्शन हो 
. क्के संयोगों को किसी अन्य आकारः के संयोगों में बदला जा सकता है।- 
आकारान्तरण' शब्द का उपयोग संकीर्ण अर्थ में भी किया जाता है। 
| इससे तात्पर्यं द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ आकार के संयोगों को प्रथम 
आकार के संपोगों में बदलना होता है। 
अरस्तू ने प्रयम आकार को पूर्ण आकार' (Perfect figure) 
माना था, बंोंकि उसका न्याय-पु्ित संबंधी सिद्धान्त (Dicturm de- 
' ०; ८६ गणा०)१ उस पर सरलता से लागू हो जाता था। यह 
| सिद्धान्त द्वितीय, तृतीय तया चतुर्थं आकार के we सरलतासे - 
| लाग नहीं होता । अतः उन आकांरों को उसने अपूण आकार 


| 


(imperfect ६०7०) कहा है । परस्तु यदि अपूर्ण आकारों के 
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संयोगों को पूर्ण आकार के संधोगों में आकारान्तरित करदिया जायतो ' |. 
अरस्तू का सिद्धान्त उन पर लागू किया जा सकता है। अतः आकारा | 
न्तरण के द्वारा तयाकथित अपूर्ण आकारों को अपूर्णताइूर की जा | 
सकती है। दूसरे शब्दों में यह सिद्ध ही जाता है कि यद्यपि यह सिद्धान्त 
यथाकथितं अपूर्ण आकारों पर लागू नहीं हता, परन्तु तो भी यह्‌ तथ्य कि | 
ये संगोग पूर्ण आकार के संबोगो में वदले जा सकते हैं, यह वतलाता हैँकि | 
इन संयोगों के निष्कर्ष भी, प्रथम आकार के संयोगों की भांति, विशुद्ध | 
हं । अतः आकाराऱ्तरण (९५५८४०१) का उद्देश्य द्वितीय, तृतीय तथा 
चतुर्थ आकार के संपोगों को विशुद्धि को िद्ध करना है। 
अतएव आकारान्तरण उस किप्रा को कहते हैं जिससे अपूर्ण आकारों 
(imperfect 4४७९) के संयोग (१०००५) पुर्ण आकार (perfect 
४५८९) के सयोगों में बदले जा सकें, ताकि यथाकथित अपुर्ण आकारों के 
संयोगों को विशुद्धि सिद्ध को जा सके । 
आकाररान्तरण दो प्रकार का होता है: 
अन्‌ लोम (क) अनुलोमः (D९०४ या O-tensive Reduction) : 
आकारान्तरण (जिसमे अपूर्ण आकारों का संयोग, परिवर्तन (Conversion) प्रति- 
वर्तत ( Obversion ), परिवतितःप्रतिवर्तन (Gontraposition) 
अयजा आश्रय-स्यानान्तरण ( Tःanpottion of Premises) के 
द्वारा अनु लोम रीति से प्राप्त किया जाता है। उसे अनुलोम' (4९०६) | 
| 
| 
। 


इसलिए कहते हैं, कि दिए हुए न्‍्यायवाबंध के आश्रयों के द्वारा दिया हुआ 
निष्कर्ष तुरन्त हो जाता है। 


प्रतिलोम _ (ख) प्रतिलोम आकारान्तरण (Indirect Reduction ) से 
आकारान्तरण पुर्ण आकार की सहायता से यह सिद्ध किया जाता है कि अपूर्ण आकारों 
के निष्कर्ष का विरुद्ध ( ८००४८३१००) असत्य है; अतः वह निष्कर्ष 
सत्य होना च।हिए। 
` ठिषणी : क्या आकारान्तरण आवश्यक है? " 
अरस्तू के समय में आकारान्तरण ही एक ऐसी क्रिया ज्ञात थी, जिसके 
ययाकर्थित॑ अपूर्ण आंकारों के सं योगों को विशुद्ध सिद्ध किया जा सकता 


था । अतः यह किप्रा नितान्त रूप से अनिवार्य समझी जाती थी । परन्छु | 
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वर्तमान काल में अन्यविधियां भी ज्ञात हैं, जिनकी सहायता से 
न्याय-युविंत की विशुद्धता जांची जा सकती है; तथा--न्याय-युकित के 
सामात्य नियम तथा विशेष नियमों का उपयोग। अतः अव आकारान्त- 
रण का उतना महत्व नहीं रहा, जितना कि अरस्तू के समय में था। अव 
यह अपुण आकारों के संयोगों वी विशुद्धि की जांच की एकमात्र विधि न 
होकर अनेकों विधियों से एक है। यह वात मानते हुए भी, किं 
आकारान्तरण की क्रिप्रा का महत्व कम हो गया है, यह नहीं सोचना 
बाहिए कि आकारान्तरण पूर्णरूपेण व्यर्थ है। आकारान्तरण से, 
एक आकार के संयोगों को दूसरे आकार के संयोगों में बदल सकने 
के कारण यह सिद्ध हो जाता है कि विभिन्न आकार यद्यपि भिन्न प्रतीत 
होते हैं, परन्तु वे मूलेरूप में अनन्य हैं। अत: आकारान्तरण सब प्रकार की 
न्‍्याय-युक्तित द्वारा अनुमान की क्रियाओं को एकता प्रदर्शित करता है। 


६१९ स्मृति-सहायक छन्द (The Mnemonic Verses) 


तेरहवीं शताव्दी के लेटिन-वर्ग के विचारको (Ltn 5ch००!- 
प्राय ) ने सिद्ध-संयोगों _ (४०१ ००७) को याद रखने के लिये 
कुछ स्मृति-सहायक छत्दों की रचना की थी। इन स्मृति-सहायक छन्दो 
का निर्माण काल्पनिक शब्दों से किया गया था, जिनमें ये आदेश छिपे, 
हुए थे कि द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ आकार के संयोगों को प्रथम आकार 
के संयोगों में किस प्रकार अनुलोम-रीति से आकारान्तरित किया जा 


सकता है। प्रथम आकार में चार, द्वितीय आकार में चार, तृतीय 
आकार में छः तथा चतुर्थे आकार म पाच 


च सिद्ध-संयोग होते हैं। निम्त- 
लिखित छन्द की प्रयम, द्वितीय, तृतीय तथा चठुप पंक्ितयां क्रमशः प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थं आकार के सिद्ध-संयोगों के नाम व्यवंत 


करती हैं। 


बार्वारा, केलारेन्ट, दारीई, फेरीओ; 
BARBARA, GELARENT, DARI, FERIO, 
केसारे, कामेस्ट्रेस, फेस्तीनो, बारोको, 
GESARE, GAMESTRES, FESTINO, BAROCO, 


दाराप्ती, दीसामीस, दातीसी, फेलाप्तोन, बोकोर्दों, फेरीसोन : 


DARAPTIL, DISAMIS, DATISL, FELAPTON, BOGARDO, FERISON 


-ब्रामान्तीप, कामेनेस, दीमारीस, फेसापो, फ्रेसीसोन 
० BRAMANTIP GAMENES, DIMARIS, FESAPO, FRESISON. 


DOI CC न 


चारों आकार 
के सिद्ध" 
संयोग 
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२२२ तकेविद्या प्रवेशिका : निगमन | 
सार्थक अक्षर इनमें: से प्रत्येक में तीन स्तरों का उपयोग है। पहला स्वर | 
. साष्यवार्षय के लिए, दूसरा पक्षवाबेण के लिए और तीसरा निष्कर्ष के लिए 
प्रयुक्त है। अर्थात्‌ इन शब्दों में जो स्वर हैं, वे संयोग' का संकेत करते 
हैं। यथा-- वर्बारा' प्रथम आकार में आ-आ-आ संयोग को व्यवंत 
करता है। इपी प्रकार के जारेंट प्रथम आकार में 'ए-आ-ए' संयोग को 
व्यक्त करता है। | 
प्रथम आकार के संयोगों के नाम के प्रयम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के 
प्रथम चार व्यंजन हैं:-पया--'ब' (5)? क, (0), 'द' (०) तथा 
“फः (ह) । 'बारोको! (527०००) तथा बोकार्दों (Bocado) 
के अतिरिक्त, अपूर्ण आकारों के संयोगों के प्रथम अक्षर से यह संकेत. 
श्मलता है कि उस संयोग का आकारांन्तरण प्रथम्‌ आकार के उस संयोग 
में होगा, जिसका प्रारंभिक अक्षर भी वही व्यंजन हो। इस प्रकार 
'बमान्तीप' (BramantiP) का प्रंयम अक्षर 'ब' (3) यह संकेत 
करता है कि उसका आकारान्तरण बार्बारा ( 5३०27१ ) में 
होगा । 'केसारे' (0८४८) का क (0) यह संकेत करता 
है कि उनका आकारान्तरण फ्कलारेन्ट' (0९३६०४) में होगा । | 
“राप्ती! (0०729४) का “दः (0) यह सँकेत करता 
है कि उसका .आकोरान्तरण, “दारीई' ( D277) में होगा । 'फेस्तीनो' 
(Festn०) का 'फ' (४) यह्‌ संकेत करता है कि उसका आकारा- 
न्तरण 'फेरीओ' (7८00) में होगा। इसी प्रंकार अन्य संयोगों के 
आकारान्तरण को बात समझी जा सकती है। | 
[इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी च।हिए कि अंग्रेजी भाषा में 
. तो सत्र (२०४८४) के अक्षर अलग-अलग स्पष्ट दिखलाई देते हैं, 
॥ परन्तु हिन्दी में पिछले व्यंजनों में मात्रां के रूप में लगे रहते हैं।] 
5 “स्‌! (ऽ) अपने पूर्ववर्ती स्वर द्वारा बतलाबे गये तकंवाबंय के सरल 
परिवर्तन (Simple Conversion ), करने का संकेत. 
° देता है। क 


i ८ कप पर मो पूवं ७ वर्ती < के 
न 9) गपने पूर्ववर्ती स्वर द्वारा बतलाये गये तर्कवादि 
लक -0. Digitized by 0 Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


स्मृति-सहायक छन्द २२३ 


असरल परिवतंन ( Conversion per accidens) 
करने का सं केत दैता है। 

जब 'स' (5) तया 'प' (ए) तीसरे स्वर के बाद आते हैं, तो उसका 
अर्ये यह्‌ होता है कि नरोत न्याय-पुक्ति के निष का, अवस्थानुसार 
सरल परिवर्तन अयवा असरल परिवर्तन करना है। 

मा! (०) से तात्पर्ये आश्रयवावों का स्यानान्तरण है, अर्थात्‌ दी 
ई न्याय-गुणित का! साध्यव्राबत नई न्याय-युकिंत का पक्षत्राबथ वन जाता 
है और रो इईन्प्राय-प मित का पक्ष वाक्य नये न्याय वाक्य का साध्यवाकय 
वन जाता है । यह प्रयम आकार (7/५ £४५८०) में ही 
होता है। 2 वे : 

क (८) से तात्पर्यं इसके पूर्ववर्ती तकवाक्थ का प्रतिवर्तन 
(०७४०४५०) होता है। अतः 'क्स' (८५) से यह तात्यय॑ हैकि 
पहले प्रजित्रउँन, फिर परिवर्तन अर्थात्‌ परिवर्तित प्रतिवर्तन ।'स्क' 
(ऽ) से यह तात्पप्रे है कि पहले सरल परिवर्तन, फिर प्रतिवर्तत । यदि 
रुक! ($¢). तोसरेस्त्रर के वाद हो, तो इससे यह तात्पर्य होता हैकि 
नई न्याय युनित के निष्कर्ष का सरल परिवर्तन करना है, फिर उसका 
प्रतिवर्तन करना है।. | 

'क (८) यह वतलाता है कि स्याय-युबिति का प्रतिलोम आकारा- 
न्तरण होगा। 'बारोको' (57०००) तया बोकार्दो' (Bocardo) 
ही ऐसे दो संयोग हैं, जिनमें क' (८) अक्षर का प्रयोग होता है। . 
प्राओोत तह गास्तियो ने उनका आकारान्तरण प्रतिलोम-विधि से किया 
-था । अव यह संभव है कि उनका आकारान्तरण अनुलोम 00 से 
भी हो सके। ऐपी दशा में उनको क्रमशः फाक्सोको (६३०६०) तथा 
'दोक्सामोस्कृ' (००६५०५) नाम से सम्बोधित करंग। 

अन्य अक्षर, यया 'र (7), ते (४), ला 0) बॉ (०), 
“बढ (4) तथा न' (n ) अर्थहीन हैं । इनका उपयोग केवल अर्थहीन 
। है इपिक हताय है, हिप खारि SE Varanasi र 


| 
| 
| 
| 


तक विद्यर अवेशिका ३ निगमन 


२२४ 
गन्तरण 
6१३ अपूर्ण आकारों का अनुलोम सातार Sr 
(एक) द्वितीय आकार के संयोग। केलारेस्ट . (Gelerent) भ ॥ । 
(१) केसे (९) (स) कोई भी म वि ह 
सारे “ए :कोईभीवि मे ए 
ही है। i पगा 
सब हे जप 
क कोई र 2) शव .' .कोई भी उ . वि ६९६ 
< ८? * को शा 2 । 
229: नह है। है सेल (Celarent) 


(२) sn ) कोई भी ध्म! क पस 
ए कोई भी 'उ' मनही हैं। सत हा उ' नहीं है (० 
“ए? : कोई . भे कोई भी (वि “उ नद 


NUE ° WR 
नहीं है... ;: (पाखिर्तेन से) . 
फेरीओ. 0.) 


पन (3) त्तील नस (स) कोई भी मो वि नही, 
नहीं है। 


\ धड? पम? हं | नई 


| €? tyr? ५ ee न » ` ६, गो 
प्छ :कुछ उ ली र ६ ग्म्व' नहीं हैं। अ 
| मो :कुछ'उ वि नही हैत ' "ड ` दूरीको (7040) 
। (छ) बारीको (70०0) , | 
[च सोच हा (क) कोई भी आम पः 
| ॥ ७ पि \ 7 र? हैँ \ ड्‌ 
{ ६ ८ ड “ड़! प्म! तहं हं हैं ॥ (क) कुछ ES यो विः | ओ' 


के संयोग-- « 
हो) दारीई (707) 


दु!“ हैं। छ 
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राप्ती (D22४) ` क्र प “झाः 

02 मर हँ \ २० य सा लिदै । हँ \ डू 

वे आर : सब “म! उ'हँ। ५). बा ६. तब हैं। 'ई 
ह :C-0. Dior 5 उ विह कह 


अपूर्ण आकारों का अनुलोम आकारान्तरण २२५ 


(२) दोसामीस्‌ (D275) 
ई : कुछ 'म''वि 

.. ` आ': सव 'म' 'उ' हैं। 

- .६' : कुछ 'उ' ‘वि’ हैं। 


(३) दातीसी (D2४५ ) 
आए : सव “म “वि! हैं।' 

$ कु छ म” € हुँ || 
'. ई ; कुछ 'उ' 'वि' हैं। 


(४) फलाप्तोन्‌ (F९lapton ) 


'ए्‌” पु कोई भी पा! चिः 
नहीं-है। 
'आ' : सव 'म' 'उ' हैं। 
`. ओ' : कुछ 'उ' 'वि' नहीं 
हैं। 3 


(५) बोकार्दों (8००७० ) 


=दोक्सामोक्स (D०527:०ऽ[ ) 


ओ' : कुछ “म” 'वि' नहीं हैं। 
'आ' : सव 'म' उ हैं 
`. ओ' : कुछ 'उ' वि नहीं हैं। 


(६) फरीसोन्‌ (F०५०॥ ) 
(ए! : कोई भी म 'वि' 


नहीं 
डुः A Le Ne ) 


| (स) कुछ'उ' मा हैं। 


दारीई (27/7) वीसामीस 
सव मा | ) हैं । आ 


कुछ पा! प्र हुँ । व 


0 कुछ 'वि' 'उ' हैं । षड्‌ 


० ४ कुछ न विः हैं । 
(परिवर्तन से) 
दारीई (D7) 


दातीसी 
सब 'म! वि! हैं। आए : 


(स) कुछ सु मः हैं । डर 


५, कुछ 'उ' वि' हैं। 'ई' 
फेरीओ (7८००) 
कोई भी 'म'“वि नहीं है | 


फे डाष्तोन्‌ 


ए 
(प)' कुछ उः '्म! हैं । पडु 
“कुछ 'उ' वि' नहीं हैं।. 


। 'गोः | 
दारीई (877) बोकार्दो 


tr? to? 


सब मा! उ हैं। 'आ! 
कुछ अः वि’ म हैं । ग्ड 


* कुछ अ~वि' उ' हैँ। 'ई' 


“कुछ 'उ अ-वि' हैं। 
(परिवर्तन से) 
` .कुछ उ' वि नहीं हैं। 
(प्रतिवर्तन से) 
फेरीओ (Ferio) फेरीसोत , 


कोई भी “म' “वि नहीं है। 


६ 


ड ण ६ [a | पिि! नहीं \ धो? 
ओ:.८कुछ,उ वि नहीं हैं। .., Kamalakar Mishra Coll Ri Varanasi 


]5 


ञ्रामान्तीप 


कामेनेस्‌ 


२२६ 


. (तीन) चतुर्थ आकार के संयोग-- 
(१) बामान्तीप (Bramantip) 
` “आ? : सब थि म हैं। 
आ' : सब 'म' 'उ' हैं। 
`. :कुछ 'उ' बि हैं। 


(२) कामेने स्‌- (Gamenes) 
“आ' : सब थि' म हैं। 


“एः : कुछ भी म उ 
नहीं हैं। 
गए कोई गी त शव 
नहीं है। 


(३) दीमारीस्‌ (Dirn2i5) 
“ई? : कुछ वि 'म हैं । 

- आ' : सब, म उ' हैं । 

e ८ ह ० कुछ 0 ति हैं || 


(४) फेघापो (7८5४७०) 
४! : कोई भी वि म 
नहीं है। 
आ! :सव ध्म? ड हँ । 
- ओ' : कुछ उ पि नहीं हैं। 
(५) फ्रेजोसोन (Fresison ) 
“ए? : कोई भी 'वि' मे 
° नहीं है || 
बं मा 'उ' है 


“ 
¬. ओ!: कुछ 'उ' 'वि' नहीं हैं। | 


सब वि 'उ' 
",कुछ 'उ! वि हैं। 


(स कुछ धड “म! ह \ 
कुछ उ' वि नहीं हैं! ञोः 
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. वार्बारा (Barbara) 


सब म 'उ' हैं। 'आ' 
सव वि मा हैं। 'आ' 
हैं। आए 


(परिबर्तन से ) 
केलारेन्ट (८८:९१) 
कोई भी म. उ' नहीं है । 
सव वि! 'म! हैं। 
आ' 
" , कोई भी वि 'उ' नहीं है । 
: कोई भी 'उ' थि नहीं है। 
(परिवर्तन से) 
दारीई (2077) 


सब 'म' 'उ' हैं। “आ' 
छ बिः ज! हँ । गई 
कुछ वि 'उ' हैं। ई 
छ उवह 

(परिश्रतन से) 


। फ़ेरोओ. (7०५०) 


(स)कोई भी मो वि नहीं है। 
[| ए {) 


प) छ उः ध्म? हैँ । बू 
. कुछ 'उ' 'बि' नहीं हैं। ओ' 
'फेरीओ ( ०ःi० ) 


(स) कोई भा उ! “वि! नहीं है। 
। “ए"- 
ङ्‌ 


अपुर्ग आकारों का प्रतिलोम आकारान्तरण २२७ 


$ ४४ अपूर्ण आकारों का प्रतिलोम आकारान्तरण (Indirect 
Reduction) 
उस आकारान्तरण को प्रतिलोम (4०८६) कहते हैं, जिसमें प्रतिलोम 

प्रथम आकार को एक एतो न्याय-यक्ति बना लो जाती है जो म्‌ ल निष्कर्ष मे मल मिल्क 
के सत्य को, उसके विरुद्द को असत्य सिद्ध करके स्थापित करती है। कल Me 
जब मूल निष्कर्ष का £4रुद्ध असत्य सिद्ध कर दिया जाता है, तो मूल को असत्य 
निष्कर्ष सत्य सिद्ध हो जाता है। इस क्रिया को असंभव प्रदर्शन द्वारा सिद्ध 24० 
आकारान्तरण (३९१५०४० 40 2५५7०५० ) भी कहते हैं, क्योंकि को लि 
इसमें यह वात मानकर चजते हैं कि मूल निष्कर्ष का विरुद्ध (contra- किया जाता 
००००) सत्य है, परन्तु अन्त में वह मूखेतापूर्ण तथा असत्य तिंदित है। 
होता है। - | 2 

प्रतिलोम आकारान्तरण किसी भी अपूर्ण संयोग.पर लागू हो सकता है, 
यद्यपि प्रारम्भ में उसका उपयोग केवल बारोको' (27०००) तथा 
थ्वोकार्दो' (०८३74०) के जिए ही किया जाता था, जैसा कि स्मृति- 
सहायक छन्द (९7०० ॥76७ ) से-विदित होता है। अब हम एक-एक 
करके समस्त,अपूर्ण आकारों के संप्रोगों का प्रतिलोम आकारान्तरण करेगे। 


(एक) द्वितीय आकार के संयोग 


DRESS” ~ 


० 
SSE SS Pai 
A - 


FS 
40. 


(१) केसारे (6७7०८) , हि 
पु! : कोई भी थि 'म' नहीं है। | न केसारे ट 
सब “उ” 'म' हैं। 


ए' : कोई भी उ' 'जि' नहीं है। 
यदि मलःनिष्कर्षं सत्य नहीं है, तो उसका. विशद्ध (Gontra- 
ठc६०८/) यथा-- कुछ 'उ' "जिः हैंछ (ई) सत्य होगा। इस तके- 
वाक्य को पक्ष ्ाबय मानकर और मूल साध्यवाक्य को साध्मवाक्य मानकर, 
ई बम आकार में निम्नलिखित नई न्याय-युन्ति बनती हैः-- 


ए? : कोई भी शि' “म? नहीं है। (मूल साध्यवाक्य) > 
. छु :कुछ'उ' वि हैं। ` (मूल निष्कर्ष का [रुद्र ) 
. . भो : कुछ 'उ “भ नहीं हैं। , ' (नया निष्कर्ष) 
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यह प्रथम आकार का सिद्ध-संयोग 'केरीओ' (7८१०) है, बोकि 
हेतु (वि' साध्यवाक्य में उद्देश्य तथा पक्ष वाबंय में विधेय है। 
परन्तु हम देखते हैं कि नया निष्कर्ष. मूल पक्षवाक्य ( अर्थात्‌ “सव 'उ' 
“मर हैं?) का विरुद्ध (००४40007) ) है, जो कि न्याय-यु विति 
के नियमों के अनुसार सत्य मांना जाना चाहिए। अतः उसका 
विरुद्ध अर्यात्‌ नया निष्कर्ष असत्य होना चाहिए। अव विचारणीय 
बात यह है कि यह बंयों असत्य है? यह असत्यता तर्क॑-क्रिया के दोषपूर्ण 
होने के कारण नहीं हो सकती, क्योंकि वह 'फेरीओ (Ferio) है; 
और न नये साध्य वाक्य के कारण हो सकती है, जो कि मूल साध्यवाक्य 
के ही समान है। अतःयह असत्यता नये पक्षवाबय के कारण ही हो सकती 
है; अर्थात्‌ नया पक्षवाबय असत्य है। अतः उसका विरुद्ध, अर्थात्‌ 
मूल निष्कर्ष सत्य होगा। ८ 
पणी:--इस दशा में, मूल निष्कर्ष का विरुद्ध पक्षवाक्य बनाया 
गया है तथा साध्यवाक्ध दी हुई न्‍्याय-युकित से ही ले लिया गया है। परन्तु 
यदि मूल निष्कर्ष काविसद्ध साध्यवाब्य बना लिया जाता तथा पक्षवाबय 
दी हुई न्याय-युन्ति से ही प्राप्तकिया जाता, तो हम प्रथम आकार के किसी 
सिद्ध-संयोग को प्राप्त नहीं कर सकते थे। प्रतिलोम आकारान्तरण में, 
अनुलोम-आकारान्तरण की भांति दी हुई न्याय-युक्ति प्रथम आकार को 
न्‍्याय-युक्तित में बदर जाती है । अतः प्रतिलोम आकारा- 
न्तरण में, मूल निष्कर्ष का विरुद्ध साध्यवाक्य अथवा पक्षवाबंय इस प्रकार 
बनाया जाता है कि मूल न्याय-्यु्षित से दुसरा आश्रय उसमें सम्मिलित 
करके प्रयम आकार को न्‍्याय-युक्ति का सिद्ध संयोग बन जाय । 
कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि मूल निष्कर्ष का विरु या तो 
साष्यवाबय अथवा पक्षवाभय अपनी इ च्छानुसार बनाया जा सकता है; 
क्योंकि दोनों दशाओऔं में दूसरे आश्रय के साथ प्रथम आकार में सिद्ध-संयोग 
प्राप्त हो जाता है। : ० 
(२) कामेस्ट्रेस्‌ (Gamestreऽ ) 
"आः ० सब पचिः मम हँ || 
ए! : कोई भी 'उ' “म' नहीं है। aT 
एः : कोई भी 'उ' वि' नहीं है। ८ 
यदि मूल निष्कर्ष सत्य नहीं होगा, तो उसका विरुद्ध कुछ 'उ' वि' है" 
सत्य होता चाहिए । इस तर्कवाक्य को पक्ष वाक्य तथा मूल-साध्यवाकंय 
ce मानकर प्रथम आकार में निम्नलिखित न्याय-युर्चित 
व )— =) क ल्‌ क ० 
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‘आ! ० सब विः 'म' हँ । 
 ईिक्कुछउविहँ।, - 
. .ई! :कुछ 'उ' म’ हैं। दारीई ( पमं ) के अनुसार, 
बोकि नई न्याय-युक्षित में वि हेतु है। ' ` 
नया निष्कर्ष मूल पक्ष-वाबय का विरुद्ध ( ८०४८३१८६०५५ ) 
है। अतः नया निष्कर्ष असत्य है। इस असत्यता का कारण बया है? 
तऊं-प्रक्रिय़रा के कारण यह असत्यता नहीं हो सकती,बयोंकि - वह दारीई' 
(0०50 ) है। और न वह नये साध्यवाक्य के कारण हो सकती 
है, क्योंकि वह मूल साध्यवाक्य के ही तुल्य होने से सत्य है।अतः निष्कर्ष 


७७, = 


के असत्य होने के कारण नये पक्षवाबथ की असत्यता है। इस प्रकार नये. 


पक्षत्राक्य को असत्य सिद्ध कर देने से यह सिद्ध हो जाता है कि उसका 


विरुद्द अर्यात्‌ मूल-निष्कर्ष, सत्य है। 


(३) फस्तीनो (८5४7०) 
'ए' : कोई भी 'वि' “म' नहीं है। 
डड ° छ जी म्‌ हँ । 
`. ओ!' : कुछ 'उ' 'विः नहीं हैं। 
यदि निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो उसका विरुद्ध (८०॥४4०:८%०:१) 


“सब 'उ' “बिः है" सत्य है। इस तर्कवाक्य को पक्षवाक्य वना- 


कर और मू ल-साध्यवाक्य को साध्यवाक्य मानकर, प्रथम आकार में निम्न- 
लिक्षित न्‍्याय-पुक्ति वन सकती हैः 
“ए? : कोई भी वि' म नहीं है। 
आए? : सब 'उ' वि हैं। े 
«*. ए! : कोई भी र i र है। केनारेन्ट ` (0९।2renध) 
सार, क्योंकि वि' । 4 
२ उ निष्कर्ष मूल-पक्षत्रावव का विरुद्ध होने के कारण सत्य नहीं हो 
सकता। यह नया निष्कर्ष क्यों असत्य हैं? यह असत्यता न तो तके- 
प्रक्रिया के कारण हो सकती है (कंधोंकि वह, फ्वेलारेन्ट' है) और न नये 
साध्यवाबय के कारण हो सकती है, बोकि वह तो मूल साध्यवाक्य के ही 
समान है। अतः यह असत्यता नय पक्षवाक्ष्य के कारण हो सकती है। 
इस प्रकार, पक्ष त्राबय के असत्य होने से उसका विरुद्ध अर्थात्‌ मूल निष्कर्ष 
सत्य होगा। द 
(४) बारोको (Baroco ) अ 
आए : सबं वि' म हैं। सब घोड़ें द्‌ हूँ। 
"मो? : कुछ 'उ' 'म' नहीं हैँ। ऊच जन्छु चतुष्पद नहीं हैं। 
i बोः छ 'उ' 'व' नहीं हूँ। « "कुँछ जन्तु घोड़े नहीं हैं। 
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यदि निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो उसका विरुद्ध अर्थात्‌ “सव उ' वि 
हैं” या “सव घोड़े हैं” सत्य होगा। इस तर्कवाब्य को पक्षवक्ष्य मान 
कर तया मूल-साष्यवाक्य को साध्यवानिय मानकर, प्रथम आकार में निस्न- 
लिखित न्याय-युक्षति बन सकती है: 


धआ! : सब वि' म हैं। . सब घोड़े चतुष्पद हैं। 
“आए : सब 'उ' वि हैं। सव जन्तु घोड़े हैँ। _ 
_-.'आ' सव उ 'म' हैँ। ` ` ,सव जन्तु चतुष्पद ६। 


यह यू मित 'बार्वारा (Barbara) है, जिसमें वि' (या घोड़े) 
हेतु है। नया निष्कर्ष मूल पक्ष-त्राबंय का विरुद्ध होने के कारण असत्य 
है। यह असत्यता किस कारण हो सकती है? यह तकं-प्रक्रिया 
के कारण नहीं होती; क्योंकि वह तो वार्वारा' (89470474) है और 
न वह साध्यवाबंय के कारण हो सकती है, बयोंकि वह मूल साध्यवानय 
के समान है। अतः नवीन पक्षवाबय असत्य है। इसलिए उसका विरुद्ध 
अर्थात्‌ मूल निष्कर्ष सत्य होना चाहिए। 5 


द्रष्टव्य-- द्वितीय आकार का प्रतिलोम आकारान्तरण करते समय 
प्रथम आकार में विशुद्ध न्याय-युन्ति तभी प्राप्त होती है जब कि मूल 
निष्कर्ष का विरुद्ध नई न्याय-पुिति का पक्षवाबय बनाया जाय | 


(दो) तृतीय आकार के संयोग : 


(१) दारप्ती (24:87) 
आए! : सब 'म' वि हैं। 
आए 3 सब “म' उ हैं। 
: ३: कुछ उ'वि' हैं। . : 
यदि मूल निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो उसका विरुद्ध. अर्थात्‌ “कोई भी 
“ड़! पचि? नहीं है” सत्य होना चाहिए। इसे साध्यवाक्य मानकर तथां 
मूल पक्षवाब्य को पक्षवाबय मानकर प्रथम आकार में निम्नलिखित 
त्याय-युकिति वनाई जा सकती हैः-- 
४ “ए? : कोई भी 'उ' 'वि' नहीं है। 
शा : सब म उ' हैं। ; 4 
` . 'ए! : कोई भी 'म' बि नहीं है। (कैलारेन्ट के अनुसार 
आ 'जिसमें“उ' हेत है।) 
नया निष्कर्ष मूल साध्यवाक्य का विपरीत ( contrary) हैं हद 
के कारण असत्य होना चाहिए। यह असत्यता किस कारण से 


(000. णवी है, १०, गहु असत्यता तक-प्रक्रिया के कारण नहीं हो सकती, 
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क्योंकि वह 'केतारेन्ट' (९८३८०॥६) है; और वह नये पक्षवाक्य 

के कारण भी नहीं हो सकती, कंधोंकि वह मूल पक्षवाबंध के समान 

है। अतः उसका कारण नया साव्यवाक्य हो सकता है, जिसे इस प्रकार 

असत्य सिद्व कर देरे पर उसका विरुद्ध, अर्थात्‌ मूल निष्कर्ष सत्य सिद्ध 
४ 


हो जाता है। * ; 
_ (२) 'दोसामीस्‌' (Disamis) दीसामीस्‌ 
Se ८ क्छ प्स! र । 
आए : सव 'म'१ 'उ' हैं। 
4 रि प ० कुछ धड विः हँ । ५ 
यदि मूल निष्कर्ष असत्य है, तो उसका विएद्ध, “कोई. भी उ' 'वि' 
नहीं है” सत्य होगा। इस तक वाक्य को साध्यवाबंय मानकर तथा मूल 
पक्षववत्र को पक्षवाक्य मानकर प्रथम आकार में निम्नलिखित च्याय-मुक्ति 
बन सकती है?” ँ 
“ए? :-कोई भी 'उ' बि नहीं है। 
आ! : सव 'म' 'उ' हैं। 
,/ . ए? : कोई भी “म' वि नहीं है। ' [केलारेन्ट (Gelarent) 
. के अनुसार, जिसमें 'उ! हेतु है।] 
इसमें नया निष्कर्ष मूल साध्यवाबंय का विरुद्ध होने के कारण हक 
होगा। यह असत्यता न तो तऊ-अक्ििया के कारण हो सकती है वंषोंकि वह 
फ्रेज्ञारेम्ट' (Celarent ) है, और न नये पक्षवाबंय के कारण हो सकती 
है, क्योंकि वह मूल पक्षवाबंप के समान है। इसलिए नया साध्यवाबंय 
असत्य होगा। अतः उसका विरुद्ध अर्थात्‌ मूल-निष्कर्ष सत्य है। 
(३) दातीसी (Datisi) दातीसी 
“आ' : सब “मावि हे । 
“|? : कुछ म उ' हैं। 
"इर: कुछ 'उ' खि हैं। 
यदि म्‌ल-निष्कर्ष सत्य नहीं हो, तो उसका विरुद्ध अर्थात्‌ “कोई भी 
पद वि नहीं है” सत्य होता चाहिए। इससे साध्पवानय मानकर तथा 
मूल पक्षत्ाबम को पक्षवाबये मानकर प्रथम आकार में निम्नलिखित न्याय- 


ब्त बनती है। 
के “ए! : कोई भी “उ? वि नहीं है। 
षः: कुछ ' U4 हैं। १ 
पओ! :कुर्छ म पथ! नहीं हँ। ['फेरीओ' ` (7८0०) के 
: . अनुसार, जिसमें “उ' हेतु है।] 
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- नया निष्व.र्ष मूल-साष्यवाबय का विरुद्ध होने के कारण असत्य होना 
चाहिए। यह असत्यता किस कारण हो सकती है? त असत्यता 
तर-क्रिपा के कारण नहीं हो सकती, क्योंकि वह 'फेरीओ' (7८7०) 
है, जो कि प्रथम आकार में हा द्ध संयोग है। यह असत्यता पक्षवात्त 
कारण भी नहीं हो सकती, बाकि वह मूल पक्षवान्य के समान है। अतः 
इस असत्यता का कारण नया साध्यवाक्य ही हो सकता है। उसके असत्य 
सिद्ध हो जाने से उसका विरुद्ध मूल निष्कर्ष सत्य होगा। 

झेलाप्तोन्‌ (४) फ्ञाप्तोन्‌ (F९३० ) 
७ प्‌! ० कोई भी ध्न बः नहीं है \ 
“आ १ सव प्स! “उः हैँ || 
5. ओ': कुछ 'उ' वि नहीं हैं। ` 
यदि इसका निष्कर्ष सत्य नहीं है तो उसका विरुद्ध, ' सब 'उ' वि हैं” 
सत्य होगा। इसे साध्य्रवाक्य मानकर तथां मूल पक्षाबव को पक्षवरात्षय 
मानकर निम्नलिखित नई न्याय-पुबिति वन सकती है। 
(आ' : सब उ' वि हैं। 
आए! : सब 'म' 'उ' हैं। 
-'आः:सब'म''विहेँ। ` ` [ बार्वार (Barbara ) के 


अनुसार, जिसमे उ' हेतु है।] ७ 


नया निष्कर्ष .मूल साध्यवावय का बिपरीत (००४८३८४) होने 
के कारण असत्य है। यह असत्यता तर्क-प्रक्रिया के कारण नहीं हो 
सकती क्थोंकि वह्‌ वार्वारा (Barr ) है । और न पक्षवाक्य के 
कारण हो सकती है क्योंकि वह मूल-पक्षत्रावंय के समान है। अतः वह 
नये साध्यवाक्य के कारण है। इसलिये साध्यवाक्य के असत्य सिद्ध 
होने के कारण उसका विरुद्ध अर्थात्‌ मूल-निष्कर्ष सत्य होना चाहिए । 


ओ (५) बोकार्दों (30०:००) ` 
बोकार्दो “ओ': कुछ 'म” वि' बहीं हैं। कुछ मनुष्य चतुर नहीं हैं 
“आ': सब“म' 'उ हैं i सब मनुष्य मत्यं हैं। 
“ओ”: कुछ 'उ' वि नहीं हैं। कुछ मत्ये व्यक्ति चतुर 


0 नहीं हैं। 
यदि मूल निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो उसका विरुद्ध “संव 'उ' वि रत 
या सब मत्ये व्यक्ति चतुर हैं” सत्य होगा। इसे साध्यवान्य मानकर 


तथा मूलपक्षवाक्य को पक्षत्रावय मानकर प्रथम आकार में निम्नलिखित 


न्याय-येक्ति बन सकती हैः 
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"अर : सव उ बि हैं। सब मत्ये (व्यक्षित) चतुर हैं। 
“आए! : सव 'म' 'उ' हैं। सव मनुष्य मत्ये हैं। 
आसब'म वि हैं। ` सब मनुष्य चतुर हैं। 


यह नया निष्कर्ष मूल साध्यवाबंत्र का विरुद्द होने के कारण असत्य 
है। यह असत्यता तकँअक्रिप्रा के कारण नहीं है, क्योंकि वह 'वार्वारा 
(Barbara) है। और न वह नये पक्षवाबय के कारण ही हो सकती हैं 
बयोंकि वह मूल पक्षत्रावव के समान है। अतः नया साध्पवाकय 
असत्य है। अतः उसका विरुद्ध अर्थात्‌ मूल निष्कर्ष सत्य है। 
(६) फेरीसोन्‌ (F०rison ) 
(ए! : कोई भी 'म' वि नहीं है। 
डू १ छ ध! य हँ | 
| ४ ओ! १ कुछ दा ४०८४ नहीं हँ | न्‍ पा 
! यदि मृज-निष्कर्ष सत्य नहीं है तो उसका विरुद्ध, अर्थात्‌ सव उ 
| वि है” सत्य होगा। इसे साध्यवाबंध मानकर तया मूल-पक्षताक्‍थ को 
| पक्षरक्यि मानकर प्रयम्‌ आकार में निम्तलिबित न्याय-पुनिति बनती हैन 
। आए : सब उ' वि हैं। 
“ई : कुछ म मठ हे || 
७० १ ङ्‌ ० || । 
ककन [दारीई (0:४9) के अनुसार 
गक $ जिसमें ds है।] 
नया निष्कर्ष असत्य है बोकि यहमूल साध्यवाक्य की [वरु है | 
\ यह ल तक-्रक्रिपा के कारण नहीं ही सकती क्योंकि वह दारीई' 
> (अ) है और न पक्ष वाब के कारण हो सकती है, ब्थोकि वह 
मूल पक्ष्रावय समान है । अतः वर्ह साध्यवाव्य के कारण है, 
जिसके असत्य सिद्ध हये जने पर उसका बिर अर्थात्‌ मूल-निष्कर्ष 


सत्य होगा । क 
द्ढब्--तुतीय आकार के संयोगो का प्रतिलोम आकारान्तरण 
करते समय मूल निष्कर्ष का विरुद्ध नई व्याय-युम्ति का साध्यवावय बनाने 


पर ही प्रशम आकार में विशु न्याय-मुवित प्राप्त होती है । 


ध्या १ सम 2 है । 0) 
कुछ उ विहे क 
ना क ड विरुद्ध ; उ वि 
- यदि निष्कर्ष सत्य नर्द है तो उसका विरुद अर्थात्‌ कोई भी 
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नहीं है” सत्य होगा। इसे साध्यवाब्य मानकर तथा मूल-पक्षवाक्य को 
पक्षजाक्य मानकर प्रथमं आकार में निम्नलिखित न्याय-युष्ति प्राप्त 
होती है: - 3 
'ए' : कोई भी 'उ' 'थि' नहीं है। 
'आ': सव म उ' हैँं। ` 
नए" : कोई भी म' 'नि''नहीं है। - 
[केज्ञारेन्ट (Celarent) 
के अनुसार, जिसमे उ' हेतु है।] 
«कोई भी 'वि' 'म' नहीं है। (परिवर्तन के द्वारा) । 
इसमे तर्कवाबय “कोई भो 'बि' 'म' नहीं है” मूल साध्यवाक्य 
का विपरीत (८०६८५) होने के कारण असत्य होगा। यह तक- 
वाक्य, जो कि असत्य सिद्ध किया जा चुका है, नये निष्कर्ष का 
| 'परिवतित' (९००४०५९). है। अतः उसकी असत्यता का कारण 
| या तो परिवर्तन (९०7४९7७।०॥) के नियमों का उल्लंघन है 
| अथवा परिवत्यं (0०४९४९०५) की असत्यता है। ` परन्तु परिवतंन 
के नियमों का पूर्ण रूप से पालन हुआ है। अतः परिवत्यं अर्थात्‌ नया 
निष्कर्ष असत्य है। ु 3 
यदि नया निष्कर्ष असत्य हो, तो इस असत्यता का कारण क्या हो 
सकता है? तर्क प्रक्रिया में तो कोई अशुद्ध नहीं है क्योंकि वह केलारेन्ट 
` (G९]arcn*) है और पक्षवाष्य भी मूल पक्षवाब्य के समान है। 
अतः वह असत्यता नये साध्यवाबय के कारण ही हो सकती है। 
साव्यवाजय को असत्य सिद्ध कर लेने पर, उसका विरुद्ध, अर्थात्‌ मूल-निष्कर्ष 
सत्य सिद्ध हो जाता है। अतः दी हुई न्याय-युक्ति शुद्ध है। 
(२) कामेनेस (27९.९) 
'आ' : सव वि म हैं। 
'ए' : कोई भी म उ नहीं है। 
'ए' : कोई भी 'उ' 'वि' नहीं है। 
यदि निष्कर्षं सत्य नहीं है तो उसका विरुद्ध “कुछ 'उ' 'वि' हैं” सत्य 
होना चाहिए। इसे पक्षवाब॑य मानकर तथा मूल साध्यवाक्य को साध्य 
वाक्य मानकर प्रथम आकार मे निम्नलिखित न्याय-युक्ति बन सकती हैः 


'आ' : सव वि म हैं। ` ` ५ 
पडु १ कुछ “उः विः हँ । हे त 
"नई : कुछ उ' म हैं। [दारीई (023) के अनुसार 
जिसमे वि' हेतु है।] 
,कुछ म है। ` (परिवर्तन) से। 
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यह तकंवायय कि “कुछ 'म' 'उ' हैं” असत्य है क्योंकि वह मूल पक्ष- 
वाक्य का विरुद्ध है। उसकी असत्यता तर्क-्रक्रिया अर्थात्‌ 'परिवतंन' 
(G०n४९७९) के कारण नहीं हो सकती बयोंकि उसके सभी नियमों 
का पालन किया गथा है। अतः वह इस आश्रयवाक्य कुछ 'उ' म हैं के 
कारण है। अतः नईन्याथ-युक्ति का निष्कर्ष “कुछ “उ' “म' हैं” असत्य है। 

यह असत्यता किस कारण है ? यह असाष्यवाक्य के कारण नहीं है 
क्योंकि वह मूल साष्परवाभथ के समान है। और वह तके-प्रक्रिया के 
कारण भी नहीं हो सकती, बधोंकि वह 'दारीई' (0श7) है। अतः 
यह असत्यता नये पक्षवांब्य़र के कारण होगी; जिसे असत्य सिद्ध कर देने 
पर उसका विरुद्ध, अर्थात्‌ मूल निष्कर्ष सत्य सिद्ध हो जाता है। 

(३) दोमारीस (Dirn7ऽ) 
ई : कुछ बि 'म' हैं। 
3 ट्‌ 

आ' : सव म 'उ' हैं। « 

°, ङ्‌ पर कुछ “उः गिः हुँ । 

यदि निष्कर्ष सत्य नहों हो, तो उसका विरुद्ध, अर्थात्‌ “कोई भी उ 
पंच! नहों है” सत्य होगा। “इसे साध्यवाक्य मानकर तथा मूल पक्षवावय 
को पक्षवाबत्र मानकर प्रयम आकार में निम्नलिखित न्याय-युक्ति 
वनती हैः-- 

“ए ० कोई भी “उ! वि! नहीं हुँ न 


3 ty) 


'आ' : सव 'म' उ हैं। 


° 'ए? : कोई भी म 'वि' नहीं है। [कैलारेंट के अनुसार, 
2 कह र जिसमें: उ' हेतु है।] 
हि "५? : कोई भी वि म नहीं है। (परिवतंन से)। 

* नये निष्कर्ष का परिवर्तित (०7४०७९) असत्य है क्योंकि 


बह मूल साष्यवावथ का “विरुद्ध _ है। अतः नया निष्कर्ष असत्य 
है। न्रे निष्कय को असत्यता नय साध्यवाश्य को असत्यता के कारण 
होगी क्योंकि त्रेत्रक्रिया फ्े्ारेंट' (0९३५०१६) होने के कारण 
विशुद्ध है और नया पक्षवाबंय मूल पक्षवाबय के समान है। नया साध्य- 


वाक्य असत्य होने के कारण, उसका विरुद्ध अर्थात्‌ मूल निष्कष सत्य 


होग़ा। 5 ; न 
४) फेसापो (Fes) ड 
“ए ० कोई भी CW ध्मः नतह है ॥ ॥ 
गाः : सब ध्म! "उः हैँ [ | 


का व्य ” 'बि' नहीं | 
० (को “ह i Mishra Collection; Varanasi 
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यदि निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो उसका विरुद्ध “सव 'उ' 'वि' हैं” सत्य 
होगा। इसे साव्यवाक्य मानकर और मूल पक्षत्राष्य को पक्षवाक्य 
मानकर प्रयम आकार में निम्नलिखित” न्याय-युविति बन जाती है : 

'आ' : सव 'उ' वि! हैं। 

आ' : सव 'म' 'उ' हैं। 


..आ': सव म 'वि' हैं। [बार्बारा (327७278) के अनुसार, 
क्योंकि 'उ' हेतु है।] 
ई? : कुछ वि' 'म! हैं। (परिवर्तन से ) । 


अन्तिम तकंवाक्य, मूल साव्यवाक्य का विरुद्ध होने के कारण, असत्य 
है। इस असत्य का कारण दोषपूर्ण परिवर्तन ( ०४९०१) 
नहीं है; क्योंकि परिवर्तन के सभी नियमों का पालन किया गया है। 
अतः परिवत्यं (९०7४९४६९०) “सब 'म' वि! हैं” अर्थात्‌ नया 
| निष्कर्ष, असत्य है। यह असत्यता तके-प्रक्रिया के कारण नहीं हो 
| सकती क्योंकि वह बार्बारा (527७272) है, और न पक्षवाक्म के 
| कारण हो सकती है क्योंकि वह मूल पक्षवाक्य के समान है। अतः 

वह नये साब्यवाकय के कारण होगी। अतः नया साध्यवाक्य असत्य 

| है; इसलिये उसका विरुद्ध, अर्थात्‌ मूल-निष्कषं सत्य है। 
| द्रष्टव्यः--मूल निष्कर्ष का विरुद्ध पक्षवाभ्य माना जाता है और 
उस दशा में भी प्रथम आकार में विशुद्ध न्याय-पुक्ति बन सकती है। 

(५) फ्रेप्तोसोन! (Fresison ) ५ 

'ए' : कोई भी “वि” म' नहीं है। 

न . कुछ भ्म "उ? हँ । 

ओ” : कुछ उ' 'वि' नहीं हैं। 

यदि यह निष्कर्ष सत्य नहीं है तो इसका विरुद्ध अर्थात्‌ “सव 'उ' “बि' 
है” सत्य होगा। इसको साव्यवाक्य मानकर और मूल पक्षवाक्य को 
पक्ष शकय मानकर प्रथम आकार में निम्नलिखित न्याय-युकित बन सकती है: 

‘आः : संब पद वि हँ । ८ 

ई';कुछ 'म' वि' हैं। 


Tn ttn 


«« ई : कुछ म' वि' हैं। [दारीई ( D7) के अनुसार 
| ` जिसमें 'उ' हेतु है।] 
'इ' : कुछ वि' मः हुँ। (परिवर्तन से) 


अन्तिम तर्कवाबय मूल साध्प्रवाक्‍्य का विरुद्ध होने के कारण असत्य 
है। उसकी असत्यता परिवत्यं ( 002४८:६८०० ) अर्थात्‌ नये निष्कषं 
के कारण होगी क्योंकि परिवर्तन के सभी नियमों का पालन किया गया 
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अपुग आकारों का अनुलोम आकारान्तरण २३७ 


हैं। अतः नथा निष्क्रयं असत्य है। नये निष्कर्षं की असत्यता 
तक-प्रक्रिपा के कारण नहीं है, क्योंकि वह 'दारीई' (027) है ।. 
और न वह नये पक्षवाबय के कारण हो सकती है, क्योंकि वह मूल 
पक्षवांक्य के समान है। अतः नथा साब्य्रवाबम असत्य है; इसलिए उसका 
विरुद्ध अर्थात्‌ मूल निष्कर्ष सत्य है। 

फरे रीसोन ( Fपeऽ¡५०॥ ). का प्रतिलोम आकारान्तरण इस प्रकारः 
भी हो सकता है कि मूल निष्कर्ष का विरुद्ध (अर्थात्‌ सव 'उ' वि/ हुँ”) 
को नई न्याय-पुक्ति का पक्षवाक्य मान लिया जाथ और मूल साध्य- 
वाकय (“ए' : कोई भी 'वि' 'म' नहीं है) को साव्यवाक्य मान लिया 
जाय। इस प्रकार निम्नलिखित न्याद-युनिति प्रथम आकार म 
बनती है:-- 


(ए? : कोई भी 'वि' म' नहीं है। ` (मूल साध्यवाक्य | 
आ' : सब उ बि हैं। (मूल निष्कर्ष का विरुद्ध) 
"ए? : कोई भी उ 'म नहीं“ है। [केजारेन्ट (Celarent). 
* के अनुर्सार] 

'ए! : कोई भी 'म' 'उ' नहीं है। ` (परिवर्तन से): 


यह अन्तिम तर्कवाक्य “कोई भी 'म' “उ' नहीं है” मूल पक्षवाक्य का 
विरुद्ध होने के कारण असत्य है। इस असत्यता का क्या कारण हो सकता 
है? यह दोषपूर्ण परिवर्तन ( ०४०४/०१ ) के कारण नहीं हो 
सकती, अतः ,आश्रयवनिय “कोई भी 'उ' द है” असत्य है। यह 
असत्यता दोषपूणं तके-प्रक्रिया के कारण नहीं हो सकती क्योंकि वह 
केजारेन्ट (0९।३८०॥१) है । और न नये साध्यवार्षय के हे कारण 
हो सकती है क्योंकि वह मूल साध्यवाबध के समान है। अतः ल पक्ष- 

` वाक्य असत्य है। अतः मूल निष्कर्ष सत्य है। * 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल निष्कर्ष के विरुद्ध को इच्छानुसार नई 
स्याय-पुवित का या तो साष्यवाबय अथवा पक्षवाजय बनाया जा सकता है 
बोकि दोनों दशाओं में अन्य आश्रयवाक्य के साथ उसे सम्मिलित कर 
छेने पर प्रयम आकार में विशुद्ध संयोग प्राप्त हो जाता है। 

का सारांशः . ५ 
hy आकार के संयोग, तथा स्‌ (Camenes ) 
चतुथं आकार) meres > मूल निष्कर्ष के विरुद्ध क 
बनाकर हो सकता है। का | 
EE) तृतीय तया चतुर्थ आकार के संयोग [कामेनस्‌ स Ml 
को छोड़कर] का प्रतिलोम आकारान्तरण मूल निष्कर्ष 
साध्यवाक्य बनाकर किया जा सकता है। 
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'दाराप्ती, 
'फेछाप्तोन, 
ख्रामान्तोप 
और फेतापो 
सूल नहीं है। 
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(३) फेसापो) (Fesapo ) तथा फ्र सीसोन्‌ (Fresison ) का 


प्रतिलोम आकारान्तरण मू ल-निष्कषं के विरुद्ध को साध्यवाक्य अथवा 
पक्षवाक्य वनाकर किया जा सकता है। 


6 १५ मूल (Fundamental), निवल (Weakened) ' तथा. 


सबल ($४९०३६९०९१) न्याय-युक्ति - 


(क) मूल (Fun०am९य३]) तया अ-मूल ( Non-Funda~ 


menta]) स्याय-युक्ति। 


मूल न्थाथ-मुमित उसे कहते हैं, जिसमें साथ्य तथा पक्ष विना निक्ष 


में ब्याप्त हुए आश्रयवाक्यों में व्याप्त नहे होते तथा हेतु केवल एक वार 
व्याप्त हाता है। अर्थात्‌ कोई भी पद अनावश्यक रोति से व्प्राप्त 
नहीं होता। 


न्याय-युवित के नियमों के अनुसार हेतु कम से कम एक वार आश्रय- 
वाक्यो में व्याप्त होना चाहिए और कोई भो पद निष्कर्ष में तब तक 
उाप्त ($७५६९) नहीं हना चाहिए जव तक वह आश्रयवाक्यों 
(Premises) में व्याप्त न हा । यदि हम उन्नीस सिद्ध संयोगो 
का परीक्षण करें, तो जिदित होगा कि तीन संयोगों, यथा--दाराप्ती 
(D३८५) (तृतीय आकार), फेलाप्तोन (7००६०१) (तृतीय 
आकार) तथा फंसापो (7८७००) (चतुर्थ आकार ) में हेतु दोनों 
आश्रयवाभ्थों में व्याप्त है । और एक संयोग ब्ामान्तीप्‌' 
(Bramantip) (चतुर्थ आकार) मे साध्य ( major ‘term ) 
साथ्यवाक्य में तो व्याप्त है, परन्तु निष्क में व्याप्त नहीं है। अतः हम॑ 
कह सकते हैं कि दाराप्ती ( 7४) फेलाप्तोन (एल४ए(णा ) 
तथा फेषापो (7८४०००)-में हेतु एक बार अनावश्यक रीति से व्याप्त 
है और ब्रामान्तोप (372727४? ) ` में साध्य आश्रय में अनावश्यक 
रीति से व्याप्त है। अर्थात्‌ इस प्रकार की व्याप्ति निष्कर्ष प्राप्त 
करने के ए आवश्यक नहीं है। यदि दाराप्ती (Darapti) 
फं जाप्तोन (7८।०००) और फेत्तापो ( F52० ) में हेतु दोनों 


* 


° 


मूल, निब ल तया सबल न्याय-य्‌ क्ति २३९ 
आश्रत्रों म व्याप्त न होकर केवल एक वार व्याप्त होता और यदि 
ब्रामान्तोप (57.277) मे साध्य व्याप्त नहीं होता, तो भी वही 
निष्कर्ष निकल सकते थे। 

अतः १९ सिद्ध संग्रोगों मं से १५ तो मूल हैं और ४ (यथा- 
दाराप्तो, फ गप्तोन, ब्रामान्तोप और फंप्रापो) अ-मूल (Non-Funda- 
menta]) हैं । 


` (ख) निबंल (Weakened) तथा अ-निर्बल (Non-Weake- 


he म ) न्याय-युक्ति 


"निर्व छ न्याय-पूक्ति (Weokened Syllogism or Subaltem 
M००4) उस च्याय-युक्ति को कहते हैं जिसमें निष्कर्ष विशेष 
(P2०५7) निकाला जाता है; तयापि उन्हं आश्रयवाक्यों को 
सहायता से सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता था। उदाहरणाथ 
आ-आ' से आ निष्कर्षं निकलता है। बार्बारा ( B27७27) प्रथम 
आकार में) अव,यदि निष्कर्ष आ' हो, तो वह ई (7) भी हो सकता 
है, क्योंकि सामान्य! के संत्य में विशेष का सत्य निहित रहता है। इसी 
प्रकार, जहां निष्कर्य 'ए' (£) होता है, वहां वह ओ' (0) भी 
हो सफता,है। अतः जब कभी भो सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है, तो उगगा संगत विशेत निष्कर्ष भो. निकाला जा सकता है। अतः 
जब [सी स्पाय-पूर्षित में एफ विशेष निष्कर्ष निकाला जाय, जब कि 
समान्य निष्कर्षं निकल सकता हो, तो ऐसी न्याथ-मुमिति को निर्वल. 
कहते हैं। इनमें निष्कर्ष निर्वे होता है। 
चारों आकारों में १९ सिद्ध संयोगों में पांच सयोगो के निष्कर्ष सामान्य 
होगे हैं; यया--बार्बारा ( ०27३), केलारेन्ट ( ९३7८१६) , केसारे 
sre) कापरेस्ट्रर्‌, (०९३८५५) कामेनस्‌ (04:०८५८४) । 
इन पांचों न्याव-गूक्तियों को निर्वेल किया जा सकता है और उन निबंल 
न्याय-प्रुक्तियो को बार्बारी (Barbari) ~ ('आ-आ-ई') और केलारेन्ट 
( Celarent)-('ए-आ-ओ"') (त्रयम आकारे), कैसारो( ८४०7०) 
-( 'ए-आ-ओ') तथा कामेस्ट्रोस ( 7.०४५०४) - ('आ-ए-ओ') 


(द्वितीय आकार में), और कामेनोस ( ९००.९१०४) (आ-एओ') 
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युक्ति सं 
निष्कषं एक 
विशेष तक- 


` चाक्यन्तिकाला 


जाता हैः 
यद्यपि उन 
आश्रयवाक्यों 
की सहायता 
से एक सामान्य 
निष्कर्ष 


निकाला 
जा सकता है । 


\ 


॥ 


pre 
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(चतुर्थ आकार में ) कहा जा सकता है। तृतीय आकार में निष्कर्ष विशेष 
होते हैं, अतः तृतीय आकार मे निर्बेल न्याय-युक्ति नहीं होती । 
सबल न्याय- (ग) सबल तथा अ-सबल स्याय-पुक्ति। 
युक्ति में एक सबल (Strengthened) न्याय-युबित उसे कहते हैं जिसम एक 
आश्चयवाक्य आश्रयवाबय अनावश्यक रीति से सवल हो। अर्थात्‌ उसका एक सामान्य 
सामान्य होता आश्रय विशेष हो सकता हैं और उस दशा में भी दही निष्कर्ष निकलेगा। 


आ उदाहरणार्थं दाराप्ती (D7. ) को देखिए: 


होने पर भो - दाराप्तो 
बही निष्कर्ष आ' : सब 'म' वि हैं। 
निकलता है । आए : सब 'म' 'उ' हैं। 
डू ३ कुछ प्डा प्वि ह \ 
यदि मू ल-साध्यवाकयों के स्थान पर “आ के बदले ई' (7) तर्क- 
वाबय रख दिया जाय, तो भी वही निष्कर्ष निकलेगा ।- यथा-- 
“इ : कुछ 'म' वि हैं। 
आ! : सब 'म' 'उ' हैं। ` 
३ कुछ उ बि हैं। 
इस संयोग को एक विशेष नाम से सम्बोधित किया जाता है। यथा- 
दीसामीस (D525) | 
इसी प्रकार, यदि मूल-मक्षवाब्य (आ') के बदले संगत 'ई' ( 
तकवाबय.के लिया जाय, तो भी वही निष्कर्ष निकलेगा । उसे दांतीसं 
( Datisi) कहेंगे । न ० 
हम देखते हैं कि वे न्याय युक्तियां जो कि मूल ( Fundamental) 
नहीं हैं (अर्थात्‌ दाराप्ती,फेलाप्तोन, ब्रामान्तीप और फेसापो), वे सबल 
. हैं। हम दाराप्ती का उदाहरण ऊपर देख चुके हैं। फेलाप्तोन (Felapton) 
(ए-आ-ओं : तृतीय आकार) में साध्यवाक्य अनावश्यक रीति से सबल 
है और यदि साघ्यवाक्य (0) होता, तो भी वही निष्कर्ष निकलता। 
(ओ-आ-ओ' । बोकार्दो) इसी प्रकार ब्रामान्तीप .( Ban? ) 
.. ('आा-अःईः चतुर्थं आकार) में, ` साध्यवाक्य आ” के वदले ई (7) 
, : रखा जा सकता है ('ई-आ-ई : दीमारीस्‌) ओर फेसापी . (£०527०) 
` में.('ए-आ-ओ': चतुर्थे आकार), में, पक्षवाक्य को.आ .(4) के. बदले 
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| 


। 
| 
| 
| 
| 
॥। 


i 
| 
॥। 
| 
3 
। 


ae पत कत 


' (ए"ःकोईभी गे! {उ' नहीं है। 


2 “प्रथम आकार), “केंसारो, ( 0९३८० : 'एं-आ- ओ' : द्वितीय: आक्रार)) , = | 


। सबल ` न्याय-्युकति' ( Strengihenéd | Syllogism )। हैत « ® 


मूल, निबॅल: तथा सबल, न्याय-युक्ति २४१ 


“ई' (7) खलला जा सकता है (/ए-ईओ' फरेसीसोन) और निष्कर्ष 
'वही प्राप्त होता हैं। ॥ । 
यह बात ज्ञातव्यः है कि इन चार संयोगों के अतिरिक्त कामेनोस 
(Camieri0s) (आ-ऐ-ओ' चतुथ आकार) को छोड़कर सब निब्रेल 
न्याय-पु क्ति: (9७४2।६९४ 470००) भी सबल होते हैं। जहां तक 
' कामेनोस ( 2/९7०४) का सम्बन्ध है, हुम यह नहीं कह सक्ते कि 
(उसमे कोई आर्श्रयवोक्य आवश्यकता से अधिकं सबल है क्योंकि ।यदि - 
सामान्य आश्रयवाक्य ' के:स्थान'पर 'विशेष रखा जाय तो कोई निष्कंषं 
नहीं प्राप्त होता। _यथा-- , A 
a कांमेनोस (27९०४) 
। `", 'ओ' : कुछ 'उ' “वि नहीं हैं। क 
। . इसमें यदि हम साध्यवाकय को 'ई' (7) रखे अथवा;; पक्षवान्य को कामेनोसनतो 


' ए' (2). रक्षे, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अतः कामेनोस रक ह नोप 
! (Gamefos) को सबल न्प्राय-युक्ति नहीं,कह.सकते। £ - 
[+ यद्यपि एक 
यह वात द्रष्टव्य है कि काभेनोस (02०९००४) में, पक्ष 'उ' पद अनावइयक 
अनावश्यक रीति से व्याप्त है अर्थात्‌ वह पक्षवाक्य में ती . व्याप्त है, रीति से व्याप्त 
परन्तु निष्कर्ष में अव्याप्त है। अतः वह मूल न्याय-युक्तिः (707:42- है;परन्तुकिसौ 
_ mental Syllogism) नहीं है, जिसमें कोई. भी पंद अना- लिंक नहीं 
वश्यक रीति. से व्याप्त नहीं होना चाहिए। अतः कामेनोस '(297:८- किया जा 
' 70०) एक मूल, न्याय-यक्ति ही है, परन्तु उसे सबल न्याय-यषिति सकता। 
नहीं कहा जा सकता। * 
शेष चारों निर्बल न्याययुक्ति अर्थात्‌ बार्बारी( 2/७६7 
` आ-आ-ई' प्रथर्म -आकार)' : केलारोन्ट (-0६।27०॥४) : ` 'ए-आ-ओ' 


' और 'कामेसट्रोंस्‌ _ (7८३४०७ : 'आ-ए-ओ' : द्वितीय” आकार) 


बार्बारी' - (52727) में पक्षेवाक्य! को निर्बल कर. के :ई! (0) 
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। 
| 
| 
। 
। 
} 
| 


तो अ-मूल ( Non-Fundament2] ) संयोगों को संख्या म 


- कहा जाता है, जब उसका एक आश्रयवाक्य -सवल हो। और | 


हैं और निर्बंल न्याय-युर्क्ति में सबल किया जा सकता है। 
ee Tae डी 
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किया जा सकता है, और निष्कर्ष वही प्राप्त हो जाता है-आ-ई-ई' 
प्रथम आकार : दारीई (0877) । 'केलारोन्ड ( ९।२7०६ ) 
में पक्षणाक्य निर्बल करके ई' (!) किया जा सकता है, और वही 
निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है-'ए-ई-ओ' फेरीयो (7८४० ) । केसारो 
(८८००) में, पक्षवाब्य ई' (7). हो सकता है और वही 
निष्कर्ष अर्थात्‌ ओ' (0) फलित होता है-ए-ई-ओ -फेस्तीनो । 
तथा कासेस्ट्रोस ( 0९८० ) में पक्षवाक्य ओ' (0) 
हो सकता है, और वही निष्कर्ष प्राप्त होता है । आ-ओ-ओ"-- 
बारोको। 

अतः यदि हम नि्जेल न्याय-पुक्तियों को भी सम्मिलित कर लें तो 
आठ सबल न्याय-पुक्ति प्राप्त होती है । यथा-- 

बार्बारी (57०7), केलारोन्ट ( ९]०7००४ ) प्रथम 


आकार । | 
दाराप्ती (027६7४), कामेस्ट्रोस (2९६०) : द्वितीय. 
आकार । | 
केसारो (0659:0), फेलाप्तोन (£९2०१) : तृतीय 
[  आकार। 


ब्रॉमान्तीप (737३77), फेसापो (7८३००) : चतुर्थं | 
, आकार। ' 


फिर यदि हम निर्बल न्याय-पुक्तियों को भी सम्मिलित कर 


हें। यया--दाराप्ती ( ३74६ ), फलाप्तोन (#००७६०४ ), 
्र/मान्तोप (B7१), फेसापो (7८४४००) तथा कामेनोस | 
(Gamenos) । 


अन्त में यह बात द्रष्टव्य है कि एक न्याय-युक्ति को 'सबल' तव 


न्याय-्युक्ति को 'निर्वल' तब कहा जाता है जब निष्कर्ष निर्बल | 
हो। सबल स्याय-युक्ति मं एक आश्रयवाक्य को निवल किया जा सकता 


Be ie — 


भारतोय न्याय में अनमान २४३ 


§ २१ हेतुफला थ्रित (Pure Hypothetical) तथा युद्ध 
वैकल्पिक (Pure Disjunctive) न्याय-युक्ति 
अव तक हमने अपना ध्यान निरपेक्ष न्‍्याय-युवित (0०६८४०४८थ] 
Syllogism) तक ही केन्द्रित किया था, जिसमें तीनों घटक तक॑वावय 
निरपेक्ष होते हैं। इसी प्रकार सव घटक तकंवाबय हेतुफलाश्रित हो सकते 
हैं; तव उस न्याय-पुबिति को शुद्ध हेतुफकाशित (Pure प९१०- 
४१८४८७)) कहते हैँ। या फिर तीनों घटक तर्कवाक्ष्य वैकल्पिक 
हो सकते हैं, तब उस न्याय-मुक्ति को शुद्ध वैकल्पिक (P५९ 
Disjunctive) कहते हैं। - 
शुद्ध हेतुफलाथित न्याय-पुक्ति में तीन हेतुफलाश्रित तकेवाक्य 
होते हैं। हेतुफलाश्रित तकवाबयों में गुण तया परिमाण का भेद निर- 
पेक्ष तकंवाबथों की' ही भांति होता है। अतः शुद्ध निरपेक्ष न्याय-पूर्वित 
के अनुरूप ही शुद्ध हेतुफल्ाश्चित न्‍्याय-पुक्तितयों के रूप हो सकते हैं। 
उदाहरगार्व निम्नलिखित शुद्व हेतु फलाश्रित न्याय युक्ति बार्बारा' (347- 
9974) के संयोग (2५०००) में है:--- ह 
यदि 'क' ख' है, तो 'ग' 'घ' हे। - 
यदि 'घ' 'ड.! है, तो क 'ख' है । 
यदि घ' डर है, तो ग' 'घ' है। 
शुद्द वेकल्पिक न्याय-पक्ति में तीनों घटक तर्केवापथ वैकल्पिक 
( Disjuncti५९ ) होते हैं । यह बात स्मरणीय है कि सब 
वैकल्पिक तकवाजय स्त्रीकारात्मक ( ^f्ओँa!।५० ) होते हैं। अतः 
स्याय-गुभ्ति के गुग-सम्बन्धी नियम उन पर चरितार्थं नहीं होते। शुद्ध 
वैकल्पिक न्याय-पुक्तियो को संशया इतनी कम होती है कि उन पर विचार 
करना व्यर्थ ही है 
6 १७ भारतीय न्याय में अनुमान का सरूप 
` अनुमान का “शाब्दिक अर्थ पश्चात ज्ञान है अर्थात्‌ किसी बात 
, जो जानने के पश्चात्‌ यदि उसी के आधार पर किसी दूसरी बात का भी 
ज्ञान हो, तो उतै अनुमान कहते हैं। जैसे यदि दूर पर हम घुंआ उठते 
| . हुए देखें और यह समझ लें कि वहां पर अग्नि है, तो यह अनुमान द्वारा 


शुद्ध हेतु- 
फलार्थित 


शुद्ध वेकल्पिक 


अनुमान का 
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व्याप्ति 


सम्बन्ध 
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: प्राप्त ज्ञान होगा ।' यहाँ हम्‌ अग्नि का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते। 

केवल घुंए का.ही हम प्रत्यक्ष ज्ञान होता है,. परन्तु इस प्रत्यक्ष'वात के आधार 
¦ पर हो एक परोक्षः वस्तु अग्निका भी ज्ञान हो जाता है। .यहां.पर परोक्ष 
, वस्तु का.ज्ञान एक चिह्न के द्वारा होताहै। इस चिह्न को लिंग या हेतु 
-कहते हैं और इसके द्वारा परोक्ष वस्तु, के ज्ञान होने को Iलिग-परामशं 


, कहते हैं। ,इस:उदाहरूण में 'बुंआ' वह चिल्ल है जिसके द्वारा अग्नि के | 


- अस्तित्वका ज्ञान हो जाता;है। घुंए को प्रत्यक्ष देखकर ही; हम. अनुमान 

, लगाते हैं कि वहां पर अगिन भी है। इसी को परामश्चं कहते हैं। परामशं | 
द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनुमिति कहते हैं और अनुमिति के कारण को 

' अनुमान कहते हैं। 


उदाहरण के लिए, यदि हम सुदूर पर्वत पर धुंआ देखें और उसके 
“ आंधार पर यह सिंद्ध करना चाहे कि पर्वत प्र अग्नि है, तो अग्नि साध्य 
हैं।. ' 'यह.बात हम इसी आवार पर सिद्ध कर पाते. हैं कि वहां घुंआ है। 


घुंआं ही अग्नि कां चिल्ल या लिंग है। .. जिस स्थान पर लिंग (अर्थात्‌ 
धुआं) है; उसे '(अर्थात्‌ पव॑त को) पक्ष:कहंते 


हम घुंए को देखकर अग्नि का अनुमान. लगाते हैं बंयोंकि धुंआ अग्नि 

का सूचक (लिंग) समझा जाता हैं. ऐसा समझने का कारण यह है 
कि जहां-जहां घुंआ देखने में आता है, व॒हां-वहां अग्नि भी अवश्य दिखलाई 
पड़ती हैं। जैसे रसोई घर मं जव कमी भी घआ. दिखलाई : पड़ता है, 

¦ तो.वहांःअरिन भी अवश्य होती है और वहां अग्नि नहीं: होती; तो घु आ 
भी नहीं होता । .एसे निरपवाद; उदाहरणों -के आधार पर: हम एक 


सामान्य नियम बना लेते हैं किं जहां-जहां घुआ है, वहां-वहां अग्नि .होगी। 
अग्नि और घुंए के इस नित्यःसम्बन्धको व्याप्ति. कहते हैं 


अनुमान के लिए व्याप्ति सम्वन्ध का पता लगानां अत्यन्त आवश्यक | 

है क्योंकि जब तक हमें यह सामान्य नियम त्त ज्ञात ही कि जहां-जहाँ 
घुआ होता है, वहां-वहां अग्नि होती है, तब्र तक हग पहाड़ पर घुए को 
देखकर्‌ यह अनुमान नहीं कर सकते कि वहां पर अग्नि भी है। इसलिए 
व्याप्ति-सुम्वन्ध, को अनुमान का एक ,आधार-स्तम्भ ,मानते हैं। ४ | 
। केवल व्याप्ति ज्ञान्न से.ही अर्थात्‌ इस'बात,से कि जहां-जहां घुआ' दै 


भारतीय न्याय: में अनुमान का स्वरूप २४५ : 


वहाँ अग्नि है, हम यह निष्कर्ष कि 'पवृत पर अग्नि है' तव तक नहीं निकाल 
सकते जव तक हमें यह प्रत्यक्ष ज्ञान न हो कि पर्वत पर धुंआ है। ' अग्नि 
| का अस्तित्व पर्षेत पर दिखलाने के लिए हमें अग्नि के सूचक घुंएं का होना ` 
| भौ ज्ञात होता चाहिए। (पक्ष) पर्वत में लिग (धुंए) का पाया जाना ' 


पत्षतरम ता कहलाता है। पक्षवर्तता का ज्ञान होने से ही अनुमान-संभव 
हो पाता है ‘+ 27% 23: 


| अतः अनुमान के लिए दो बातों का. होना अनिवार्य .है। प्रथम 'द्रनसान की 
|| ठ्याप्ति-सम्वन्ध का ज्ञान. और “द्वितीय पक्षत्रमंता ` (अर्थात्‌ पक्ष में लिंग “दो अनिवार्य 
की उपस्थिति) का ज्ञान । व्याप्त-सम्बन्ध के ज्ञान और 'पक्षमर्मता' ज्ञान आवश्यकतायः. 
दोनों के मिल्ने,से जो विशेष प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, “उसको “ 
म परामश कहते हैं। . पक्षधरता से. पक्ष और लिंग, के सम्वन्ध का ज्ञान, पक्षधर्मता 
होता है और व्गराण्ति ज्ञान से लिंग और साध्य के सम्बन्ध का ज्ञान होता 
| है। इस प्रकार परामशे में पक्ष, लिंग तया साध्य तीनों का समन्वय हो _ 
| जातां है। जव हम यह देवते हैं कि पर्वत पर घुंआ है और साथं-साथ्‌ 
यह भी जानते हैं कि धृंग और अरिनि में व्याप्ति सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जहां- 
जहां धुंआ.है, वहां अग्नि है, तो हम. सुगमता से कह सकते हैं कि पर्वत ; aN 
और अरिन में सम्वन्ध है अर्थात्‌ पर्वत पर अग्नि है। - _ 2 त 
अनमान के :प्रकार .' ` अ 


अनमान के दो स्वरूप हो सकते: हैं; (एक) स्वार्थानुँमान ओर (दो) : 
परार्थातमाने ।.जवे अनुमान .स्त्रये अपनी सं शय-निवृत्ति . अर्थात्‌ अपने 
। 


` पक्ष-धर्मता 


समझ केः लिए किया जाता है, तो. स्तार्थातुमात कहते . हैँ । 
दूसरों की .सं्रय-निवृत्ति के जिए किया गधा अनुमान परार्थानुमान 
कहलाता है.! da : 2 
(एफ). अपनी शंका की निवृत्ति, के लिए:किया गया ्तार्थानुमान 
निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति रसोईघर, 


(१) 


स्वार्यातसान 


* 


रेल का इंजन आदि को देकर इस निर्णेय पर पहुंचता. है कि जहाँ-जहां )/ 
घूं आ. है, वहां-तहां अग्नि है। / घुए और अर्ति के इस चित्य सम्बन्ध को 
ग्रहण करने के पश्चात्‌ वह एक पर्वत के समीप पहुंचता है गोर देखता है 
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(२) 


परार्थानुमान; 


पांच अवयव 


(१) प्रतिज्ञा. 


° 


(२) हेठु 


- (३) उदाहरण 


(४) उपनय. 


२४६ तकविद्या प्रवेशिका : निगमन 


कि पर्वत पर घुंआ निकल रहा है? पर्वत पर घुंआ उठते देखकर 
उसे तुरन्त याद आ जाता है कि धूंए और अग्नि मे नित्य-सम्बन्ध है। 
व्याप्ति के स्मरण-मात्र से, पवत पर हेतुं को देखकर वह समझ लेता 
हैं कि पर्वत पर अग्नि हे। 

(दो) परार्थानुमान दूसरों की शंका के समाधान करने के लिए 


_ अनुमान होता है। इसलिए परार्थानुमान स्पष्ट तथा तकंपूर्ण भाषा 


में किया जाता है। जिस प्रकार स्वार्थानुमान , अपनी शंका-निवृत्ति 
के-लिए एक मानसिक प्रक्रिया के समान है, उसी प्रकार परार्थानुमान 
उसी का युक्तिपूर्ण तथा न्याय संगत भाषा में व्यक्त रूप है, जो दूसरों को 
समझाने के लिए ठीक हो। परार्थानुमान मे पांच वाक्य होते हैं जिन्हें 
अवयव कहते हैं। परार्थानुमान के पांच अवयव निम्नलिखित हुँ 
(१) प्रतिज्ञा (२) हेतु (३) उदाहरण (४) उपनय और (५) निगमन 
(१) प्रतिज्ञा--जिस वात को सिद्ध करना है, उसका स्पष्ट निर्देश 
करना प्रतिज्ञा कहलाता है । जैसे यदि सिद्ध करना है कि पर्वत पर 


अग्नि है तो सबसे पहले हम अपने साध्य-विषय को प्रस्तुत करते हैं कि 
पर्वत अग्नियुक्ति है। ` 


(२) हेतु--पक्ष में साब्य का अस्तित्व दिलाने के लिए जो मुक्ति 
दी जाती है, उसे हेतु कहते हैं। यहां पर उस चिह्न का वर्णन किया जाता 


है जिसके कारण पक्ष में साध्य का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है। 
जैसे यह कहना “क्योंकि पवंत घूमयुदत है" हेतु हुआ। 


(३) उदाहरण--अपने पक्ष के समर्थन में साध्य-विषय के समान 
उदाहरण देकर साध्य और हेतु में व्याप्ति-सम्बन्ध प्रगट करना ही 
उदाहरण कहलाता है। हेतु और साध्यः का व्याप्ति-सम्वन्ध स्पष्ट 
करके एक दृष्टान्त द्वारा उसे समझा दिया जाता है। जैसे---जहां- 
जहां घूम है, वहां-वहां अग्नि है, जैसे रसोईघर में” यह वाक्य 
उदाहरण कहलाता है। हि 

(४) उपनय--उदाहरण के द्वारा हेतु और साध्य का व्याप्ति- 
सम्बन्ध व्यक्त करने के पश्चात्‌ अपने पक्ष में उसका अवतरण 


७४७५ eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


करना उपनय कहलाता है । उपनयं में हम उदाहरण द्वारा | ह| 


भारतीय न्याय में अनुमान का स्वरूप २४७ 


। प्रतिपादित सामान्य नियम को अपने एक पक्ष-विशेष के ऊपर 
। घटित करते हैं। उपनय में हम यह स्पष्ट करते हैं कि पर्वत पर 
भी उसी प्रकार का थुंआ है जैसा कि रसोई घर पर आदि अग्नियुक्त स्थानों 
में पाया जाता है, अर्थात्‌ पर्वत का धुंआ भी अग्नि का सूचक है। अतः 
| “पर्वत में उसी प्रकार का धूम है” यह उपनय हुआ। 
९ 
| 
| 
} 


i (५) निगमन--निगमन में यह स्पष्ट कर दिया जाता है निगमन । 
। कि प्रतिज्ञा की सिद्धि हेतु केद्वारा हो गई अर्थात्‌ पक्ष में साध्यः का 
अस्तित्व सिद्ध हो गया। अतएव पर्वेत अग्नि युक्त है। यह वाक्य 


निगमन का हुआ। 


इस प्रकार भारतीय न्याय के परार्थातुमान का स्वरूप निम्नलिखित 


हुआ 
१. पर्वत अग्नियुक्त है। ` प्रतिज्ञा. 
२. क्योंकि वह घूमयुक्त है। | हेतु 
३. जो-जो घूमयुक्त है, बह अग्नियुक्त है। । 
जैते रसोईघर इत्पादि।' उदाहरण . 
४. पर्वत भी इसी प्रकार धूमयुक्त है। . उपनय 
निगमन 


५. अतएव पर्वत अग्नियुक्त है। 
| भारतीय अनुमान और पाइचात्य त्याय-युक्ति को तुलना सा 
| कुछ विचारको का मत है कि भारतीय अनुमान के पांच अवयव ङी तुलना 
पाश्चात्य न्यायवाक्य की भांति तीन अवयवों में घटाए जा सकते हैं। 
। भारतीय अनुमान के प्रतिज्ञा-वाबंग 'और निगमन-वाक्य में कोई अन्तर 
' नहींहोता। इन दोनों में एक वात कही जाती है। अतः निगमन का 
वाबय छोड़ा जा.सकता है। फिर,. हेतु में पक्ष का अस्तित्व बताने के 
पश्चात्‌ जब हेतु और साध्य का. व्याप्ति-संबन्ध प्रतिपादित 
किया जा चुकता है तब उपनय.की भी कोई विशेष आवश्यकता . 
नहीं रह जाती । अतः नव्यन्याय के दार्शनिकों, ने अनुमान के 
केवल तीन अवयवों का ही वर्णन किया है। यथा 
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अनुमान ओर 


२४८” तर्कविद्या प्रवेशिका : निगमन 

१. पर्वत अर्नियुब्त है।- ` „ | 2 US 

२. क्योंकि ' घूम युक्त है। 

३. जो-जो पदार्थ धूमयुक्त' होते हैं, वे अग्नियुक्त होते हैं। 
इसी के समान पाश्चात्य न्यायवाक्य का स्वरूप यह होगा -- 

सव धमयक्त पदार्थ, अग्नियुक्त हैं । , 

पंत घूमयक्त पदार्थं है। 

अतः पर्वत अग्नियुवत - है । 

उपर्य क्त अनुमान एवं न्यायवाक्य'का निरीक्षण करने पर विदित होगा 
कि दोनों क्रियायें समान हैं। केवल उनके वाब्थों के क्रम में अन्तर है । 
` पाइचात्य न्यायवाक्य में पहले साध्यवाक्य, फिर पक्षवाक्य और अन्त में 


निष्कर्ष को व्यक्त किया जाता हैं। भारतीय अनुमान में पहले प्रतिज्ञा , 
` (निष्कर्ष), फिर हेतु (पक्षवाक्य) और अन्त में उदाहरण (साध्यवाक्य) ` 


को व्यक्त करते हैं 

पाइचात्य न्यायवाक्य में जिस प्रकार एक या अधिक वाक्यों कोः-लुप्त 
करके संक्षिप्त न्यायवाबथ (६५7९०९ `) का उपयोग होता “है, “उसी 
प्रकार यहाँ मीमांसक, बौद्ध, जैन ओर वेदान्ती दार्शनिक केवल दो ही 
अवयवों, को परार्थानुमान को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त समझते हैं। 

इसप्रकार भारतीय परार्थानुमान पाशचात्य' न्यायवाक्य से बहुतं सी 
बातों मं समानता रखता है किन्तु दोनों क्रियाये बिलकुल एक ही नहीं हैं। 
भारतीय अनुमान पाश्चात्य च्यायवाक्य की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक 


और व्यावहारिक प्रतीत होता है वंधोंकि. विचार करते समय हम 
अधिकतर -भारतीय अनुमान . के रूप में ही सोचते. हैं। 


भारतीय न्याय में आगमन और निगमन का भेद नहीं है। भारतीय” 
परार्थातुमान में आगमन और निगमन दोनों का सम्मिश्रण होता है-।' 


पाइचात्य तकंशास्त्र आगमन और निगमन की अलग-अलग व्याख्या करता 


है। इस प्रकार, भारतीय परार्थानुमान में आकारगत और वस्तुगतः दोनों 


प्रकार के सत्य. निहित, हैं जबकि पाश्चात्य न्‍्यायवाबय कां ध्येयं केवल 


आकारगत सत्य का निरूपण होता है। अत: भारतीय अनुमान पाइचात्य 
न्यायवाक्य सेश्रेष्ठ कहा जा सकता'है। . + - : po Te 
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भारतीय न्याय मे अनुमान का स्वरूप २४९, 


कुछ हरू किये हुए अभ्यास. ': .' , 
(१) सिद्ध कोजिये कि यदि निष्कर्ष .सामान्य (ए7५८:३३]) हो 
तो हेतु आश्रयवाक्यों में केवल एक बार व्याप्त हो सकताहै। . |. ' 
$5 Rr 0 किक (उ० प्र० १९६८) 
उपपत्तिः--प्रदि निष्कर्ष' सामान्य हो, तो. वह यातो आ'- (5) गे 
होगा,या ए' (4) . .. # १; । 2 
यदि निष्कर्ष 'आ' (4) हो, तो दोनों आश्रय आ' होंगे।.. दोनों 
आश्रयवाक्य “आ होने के कारण- आश्रयवाकयों में केवल. दो पद व्याप्त ' 
होते हैं। निष्कर्ष 'आ' होने के कारण -उसमें व्याप्त होता है। “अतः । 
वह पक्षवराक्त्र में: भी होना चाहिए । आश्रयवाब्यों के <दोनों व्याप्त.” 
पदों में से एक पक्ष होगा। अतः हेतु केवल एक वार व्याप्त होता हैं। । 
यदि निष्कर्ष “ए' (7) हो,! तो, एक आश्रयवाक्य 'ए' (£) तथा“ 
दूसरा आश्रयवाक्य आ' (4) होगा। यदि एक आश्रय वाक्य 'ए' तथा . 
दूसरा 'आ'” होगा, तो उन दोनों में तीन पद: व्याप्त होंगे । निष्कर्ष 
१ होने के: कारण पक्ष और साध्य दोनों ही निष्कर्ष, में व्याप्त 
होंगे; अतः वे पहले ही आश्रयों में व्याप्त होंगे। आश्यों कें 
तीरों ब्याप्त पदों में से एक तो पक्ष दूसरा साध्य है। अतः: हेतु " 
केवल एक बार व्याप्त हो सकता है। .” 5 
-.(२) सिद्ध कीजिये कि ओ' (0) प्रयम.आकार सम आश्यवाक्य 
नहीं हो सकता । .. '. „ ¦ ` [aes 
; उपपृत्ति-प्रथम आंकार में हेतु साध्यवाक्य में उद्देश्य तथा मक्षः 
वाक्य मेंविधेयहोताहै॥ "| 5.5 , है 0१ 
कट बम्पर 'ओ' (0) हो; तो .पक्षवाक्य आ' “(4) होगा . 
तथा निष्कर्ष ओ' (0) होगा । इस प्रकार, हेतु एक वार भी. 
व्याप्त न हो सकेगा। अतः कोई निष्कर्ष नहीं . निकलेगा । क | 
" यदि पक्षावर 'ओ' (0) हो। तो साध्यवादथ न A) 
होगा और निष्कर्ष 'ओ' (0) .होगा। निष्कर्ष के ओ . (0) होरे; | 
के कारण उसमें साध्य व्याप्त होगा। ५ साध्यवाक्य र 'आ' (0) ह 
के कारण, प्रथम आकार में, उसमें साध्य व्याप्त नहीं होगा। , अत: तेई ; 


4 प नकंले ला £ 
निष्कर्ष नहीं निकलेगा । x 
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२५०: तक विद्या प्रवेशिका : निगमन 


इस प्रकार ओ' (0) प्रयम आकार में न तो साध्यवाक्य और न 
पक्षवाकत्र हो सकता है। 


(३) सिद्ध कोजिये कि ओ' ( ) द्वितीय आकार को छोड़कर 
- किसी भी आकार में पक्षवाक्य नहीं हो सकता । 


(क) प्रथम आकार में ओ' (0) पक्षवाबम नहीं हो सकता, 
क्योंकि जैसा कि प्रश्न (२), में प्रदर्शित कर दिया गया है, ऐसा न करने से 
अवैव साध्य (0०६ \2०7 ) का दोष हो जायगा । 


(ख) तृतीय आकार में यदि ओ' (0) पक्षगाक्य हो, तो साध्य 
वाक्य आ' (4) होगा, तथा निष्कषं ओ' (0) होगा। [इस प्रकार 
`. निष्कर्ष में साध्य व्याप्त हो जायेगा । “अतः वह साध्यवाक्य में 
भी व्याप्त होना चाहिए। परन्तु साध्यवाबय आ' है; इसलिए उसका 
विधेय अर्थात्‌ साध्य व्याप्त नहीं है। अतः,तृतीय आकार में 'ओ' (0) 
को पक्षत्राक्य मानन से 
हो जाता है ` 
(ग) चतुर्थ आकार मे यदि 'ओ' (0) पक्षवाबत हो, तो साध्य- 
वाक्य आ' (4) होगा । अतः उसमें पक्षवावम के 'ओ' (0) 
जेने से, हेतु उसमे भी अव्याप्त रहेगा। अतः चतुर्थ आकार में 'ओ' 
को पक्षत्राकप मातने से अव्याप्त-हेतु” (Undistributed: Middle) 
का दोष हो जायगा । 

(घ) परन्तु यदि द्वितीय आकार में 'ओ' (0) पक्षवाक्य हो 
तो विशुद्ध निष्कर्ष निकल जाता है । पक्षजाक्य ओ' (0) होने 
पर, साब्य आ (4) होगा, तथा निष्कर्ष 'ओ' (0) होगा । 
निष्कर्ष में साध्य व्याप्त होगा, जो कि आ' (4) साध्यवाबय का 
उद्देश्य होने के कारण उसमें भी व्याप्त होगा। हेतु पक्षवाबय में व्याप्त 
है। अतः विशृद्ध निष्कर्षं निकल आता है। 

अतः ओ' (0) द्वितीय आकार को छोड़कर किंसी भी आकार 
मं पक्षत्राक्य नहीं हो सकता । 


(४) सिद्ध कीजिए कि 'ओ” (0) चतुर्थं आकार में कोई आश्रय- 


` वाक्य नहीं हो सकता। . (उ.प्रः १९६८) 
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से अवैध साध्य ( ॥०६ ०7८ ) का दोष | 


| प्रइनसाला ११ २५१ 
|] है] 
| उपपत्ति--चउुरथं आकार में हेतु साध्यवाक्य में विधेय तथा पक्ष 
¦ वोन में उद्देश्य होता है। यदि एक आश्रय ओ' (0) हो, तो दूसरा 
आश्रय आ' (4) होगा, तथा “निष्कर्ष ओ' (0) होगा । 
यदि ओ' (0) साध्पवादंध हो, तो उसमें साध्य अव्याप्त रहेगा । 
अतः वह निष्कर्ष में भी व्याप्त नहीं हो सकता। परन्तु निष्कर्ष ओ' 
(0) होने के कारण अपने विधेप (अर्थात्‌ साध्य) को व्याप्त रखता 
५ है। अतः अवैध साध्य का दोष हो जाथगा। 
यदि ओ' (0) पक्षवावंय हो, तो हेतु उसमें अव्याप्त रहेगा। 
विशुद्ध निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह साध्यवाक्य में 
व्याप्त हो, परन्तु ऐसा नहीं है। अतः ओ' (0) चतुर्थ आकार 
में कोई आश्रय नहीं हो सकता । ; 
` (५) सिद्ध कौजिए कि यदि निष्कर्ष 'आ' (4) हा न्याय-पुक्ति 


प्रथम आकार मे होगी । उ.प्र. १९६५) 
उपपत्ति--यदि निष्कर्ष आ' (4) है, तो दोनों आश्रयवाक्य 
‘आ? (4) होंगे पक्ष निष्कर्ष में व्याप्त होगा। पक्ष आश्रय में तभी 


व्याप्त हो सकता है, जव पक्ष पक्षवाकय का उद्देश्य हो । इस प्रकार हेतु. 
पक्षवाक्य का विधेय होता है। अतः हेतु पक्षाबम में व्याप्त नहीं होता । 
इसलिए उसे साध्यवाक्य में व्याप्त होना पड़ेगा। अतः बह साध्यवाक्य 
का उद्देश्य होगा । 
'अतः यदि निष्कर्ष 'आ' (4) हो, तो हेतु साध्यवाबय का उद्देश्य 
` तथा पक्षवाक्य का विधेम होगा। अर्थात्‌ वह युक्ति प्रथम आकार म 
 होगी। ह 
हु प्ररमाला ११ ५ 
। (१) न्यात्र-युक्षित किसे कहते हैं? यह वतलाइए कि वह सान्तरा- 
| नमान का एक रूप है तथा निगमनमूलक अनुमान, है। न 
|` (२ ) यदि किसी न्यायःयुवित के आश्रयवाक्य असत्य ह तो क्या वह 
` तकं असत्य हो जाती दै? ma ss | 
न्यायः वशेबताओं का वर्णन क। 
Fe पह को कया उपयोगिता है? ? हेतु का कम-से 
' कम.एक वार व्याप्त होना वों आवद्यक है? (उ० प्र० १ ९६४) . 
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२५२ तकेविद्यां प्रवेशिका : निगमन 


ids प्रथम आकार को पूर्ण आकार", क्‍यों कहते हैं? . अरस्तू के 

ज्याय-युवित संबन्धी सिद्धांत ( D०६५ ५९ ० ९६ ॥७]।० ) की 
व्याख्या कीजिए। | - ) १43 
., -(६) न्याय-युक्ति. के नियमों को उदाहरण देकर समझाइए । 

| EE (उ. प्र. १९५९) 

(७) आकारान्तरण किसे कहते हैं? आकारान्तरण का बभा महत्व 


है ? ` कामेस्ट्रेस का अनुलोम आकारान्तरण कीजिये (उ. प्र. १९६३). . 
(८) 'वारोको' तथा 'फेलाप्तोन') का अनुलोम तथा प्रतिलोम 


दोनों प्रकार से आफारान्तरण' कीजिए। 
(९) उदाहरण सहित निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए:-- 
२ पी अवैध-साध्य (उ. प्र. १९६४) (ख) संदिग्ध हेतु 
(ग) आकार (घ) संयोग (उ. प्र. १९५२) । 


(१०) सिद्ध कीजिए कि प्रथम आकार में 'ओ' कोई-भी आश्रयवाक्य 


नहीं हो सकता। (उ. प्र. २९५०) 


(११) 'आ-ए-ए' किस आकार गे विशुद्ध संयोग गह? . (केवल ` 


न्यायवाक्य के सामान्य नियमों के आधार पर उत्तर दीजिए।) 
SO (उ. प्र. १९४८) 
(१२) स्तीकारात्मक साध्यवावप के साथ पक्षवाक्य का प्रथम आकार 


में स्वीकारात्मक तथा द्वितीय आकार में निषेवात्मक होना क्यों आवश्यक , 
ई. सद « ,“(उ.प्र-१ ९४८) 
(१३) सिद्ध कीजिए कि 'ओ-तंकंवाबय प्रथम आकार मे. आश्रय की / 


2 ३ 


a भांति, द्वितीय आकार मे साध्यवाक्य की भांति, तृतीय. आकार में पक्षवाक्य 
५ 22. की भांति तथा चतुर्थ आकार में आश्रय की भांति प्रयुक्त नहीं हो सकता। 


MN TSO 5. (उ. प्र: १९४७) „ 
(१४) सिद्ध कीजिए किई-ए' से किसी भी आकार में विशुद्ध निष्कर्ष ; 


नहीं निकलता तथा 'ए-ई' से प्रत्येक आकार में विशुद्ध निष्कर्ष निकलता 
है। 44 “ '(उ. प्र. १९४८, १९५१) 
(१५) आकारान्तरण से आप! क्या समझते हैं ? यह कितने प्रकार 


का होता है। प्रत्येक प्रकार के आकारान्तरण को उदाहरण सहित सम- .. 
झाइए। . (३० प्रं० १९५१, १९४८) ˆ 


(१६) भारतीय न्याय के अनुसार 'अनुमान' की आवश्यक शर्तें 
कौन-सी हैं? न्याय-पुक्ति तया अनुमान का अन्तर स्पष्ट -कीजिए। 
. . (उ. प्रः १९४६/ १९५३ 


क. ie न्याय-युक्ति से तुलना कीजिए। ` (उ. प्र.-१९४८) . . 
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ह (१७) परोर्वानुमान' की व्याख्या कीजिए । उसकी अरस्तू की _ 


क 


| 
| 
| 


प्रश्नमाला ११ २५३: 


| (१८ 'स्वार्यानुमान' तथा 'परार्यानुमान' का अन्तर स्पष्ट कीजिए। 
५ उदाहरण सहित 'परार्थानुमान' के अवयवों को समझाइए। , 
ge (उ. प्रर १९६०, १९५१); 
(१९). अनुमान के पांच अवयव कौन-कौन से हैं।_ उनकी न्याय- 
युवित के तीनों अवयवों से तुलना कीजिए। कया अवयवो की संख्या कम 
(२०) भारतीय तकंशास्त्र में अनुमान की प्रकृति क्याःहै मौर वह 
| कितने प्रकार का होता है? । (द प्र. १९६० ). 
(२१) स्वार्थ अनुमान, परार्थं अनुमान के अतिरिक्त भारतीय तकं- 
शास्त्र में अनुमान के जो और भेद हैं. उन्ह उदाहरण संहित स्पष्ट समझा- 
इए । | 8; =, । 7. .। । (उः १९६८) 
(२२) सिद्ध कीजिए कि, न्यांयवाक्य में यदि विधेय वाक्य विशेष हो । 
और उद्देश्य वाक्य निषेधात्मक हो तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता । | 
NE NC SN) 
(२३) सिद्ध कीजिए कि ओ/ तकंवाक्य. व ल द्वितीय 
आकतियों में ही एक आधार वाक्य हो सकता ह ' 
तथा तृतीय आक्नतियों में ह स [oi (3.,प्र १९६६): 
(२४) न्यायमुक्ति को स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह वतारे कि उसको 
यथार्थता किन बातों पर निर्भर करती र १ ८ 435 252 य १९६८) 
बया! है? "निर्दोश हेतु के! बया लक्षण ह: 
(२५) हेतु क्या है mmm 


० 
Fi 2 ५० ० 
४ CY 
र Me + : 
i IST 5 
i = 5 
० १ दर टर 
| ७ मै 
t ‘ 
| ० छ | || 
5 Ceo) { ५ १ पु 
१ / नै » ® | | 
|| (7 . is i i 
५ ER ¢, 
\ ६ 
ई छ) ६ t+ ), | हे 
(ae - 
है पी क ८५ 
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०१. गो । i (4 [। t DF {¢ ) Fe 
t ४ ~ . ७ 
० 0 ९ £ hs 
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द्वादश प्रकरण 
मिश्र न्याय युक्ति (४:८० Syllogisms) 


€१ हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्याय-युब्ति । 
(क) नियंम। 
(ख) दोष। 
(ग). निरपेक्ष न्याय-यु्बित में परिवर्तन । 
| 6२ वैकल्पिक-निरपेक्ष न्याय-ुक्ति। 
| $३ उभयतोपाश (Dilemma) 
(क). उभयतोपाश का स्वरूप। 
(ख). उभयतोपाश के प्रकार। 
(ग). उभयतोपाश का प्रतिक्षेप।` 
(घ) उभयतोपाश् को शुद्धि की जांच। 
उभयतोपाश की आकारगत विशुद्धि । 
उभयतोपाश की वस्तुगत विशुद्धि। 
प्रश्‍्तमाला १२। 


के न हों। उसके तीन उप-विभाग हैं, यथा--(१) हेतुफलाश्रित 
(अयवा त्रैकल्पिक) न्याय-पुर्बित तथा (३) उभयत्रोपाश। 


6१ हेतुफलाश्रित निरपेक्ष न्याय-युफि (Hypothetical Cate- 
gorical Syllogism) 

हेतुफ नाश्रित-निरपेक्ष न्याय-पुक्ति उस मिश्च न्याय-युष्ति को कहते 

हैं जिसका साब्यवाबथ हेतुफलाश्रित हो, , पक्षवाक्य निरपेक्ष हो तथा 

निष्कर्ष न बारणतयाः हेतु फलाश्नित न्याय-युर्किति 

(Hypoth म ते हैं। पड 
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 भभअज््याz मिश्र न्याय-युक्ति उसे कहते हैं जिसके घटक तकंवाक्य एक से सम्बन्ध | 


निरपेक्ष (अथवा हेतुफलाश्रित) न्याय-पुक्ति, (२) वेकल्पिक-निरपेक्ष | 
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हेतुफलाशित-तिरपेक्ष स्याय-पुकिव्र २५५ 


नियम इस प्रकार के अनुमान के निम्नूलिखित दो नियम हैं- नियम 
(१) पूर्वांग को स्वोकार करने से उत्तरांग को भी स्वीकार किया जा 
सकता है; परन्तु इसका विलोम सत्य नहीं होता, और, 
(ख) उत्तरांग को अस्वीकार करने से पूर्वाग को अस्वीकार किया 
जा सकता है; परन्तु इसका विलोम सत्य नहीं होता । , 
पहले प्रकार की न्याय-युक्तिः को विधायक या 'विधि-प्रकार' ओर विधायक बोर 
' दूसरे प्रकार की न्याय-भुक्ति को विघातक या “निबेध-प्रकार' कहते हैं। (घातक 
(१) विधि-प्रकार ( M०4५5 P०८१४ ) या विघायक 
(Constructive) । 
“हेतुफजाथित-निरपेक्ष न्‍्याय-पुक्ति को विघि-प्रकार' की अथवा विधायक विधायक 


। तंब कहते हैं, जब साध्यवाब्य के पूर्वांग को पक्षवाक्‍्य में स्वीकार करने ` 
से, साध्यवाक्य के उंत्तरांग को निष्कर्ष में स्वीकार कर लेते हैं। यथा-- 


जनत ह 


- (क) यदि क ख' है, तो - (क) यदि वह आता है, तो में उदाहरण 
गा 'घ' है। जाऊँगा। 
, क'ख'है। बह्‌ आता है। 
“,ग घ' है। मे जाऊंगा। । 
(ख) यदि क' ख' है, तो (ख) यदि वर्षा होगी, तो वह 
'ग' “घ' नहीं है। नहो आएगा। 
कक! 'ख' है। वर्षा हुई । 
*,'ग' घ' नहीं है। .'वह नहों आएगा। 
`` (ग) यदि क 'ख' नहीं है। (ग) यदि वह नहीं आए, तो 
तो 'ग' 'घ' है। में जाऊंगा। 
“क्‌ ख नहीं है। बह्‌ नहीं आया । 
„ग? 'घ' है। “मै जाऊंगा । के 
(घ) यदि 'क' 'ख नहीं है। (घ) यदि वर्षा नहीं होगी तो & 
तो ग' घ' नहीं है। फसल नहीं उगेगी। 
"क! ख' नहीं है। वर्षा नहीं होगी। 
., ग' घ नहीं है। “.फसल नहीं उगेगी was 2 
-(२) निषेष-प्रकाण] ( ०१५३ 7०००5 ),या विघातक विघातक 
4 (Destructive). NR 25 


पथ किति को निवेव-प्रकार की या विघातक 
हेतु कजाशितवाशियेज: ब्रपक्ति Fg oN 00००० n, Va ra nasi 


pos पे 
~ Eo 
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- . तब कहते हैं, जव कि साध्यवाब़ के उत्तरांश को पक्षवाक्य में अस्वीकार 
करने से साध्युवाक्य॒ के'पूर्वांग को, निष्कर्ष अस्वीकार किया जा 


4 
$ 


सकता है। 
इसप्रकार, Fe 
(क) यदि क' ख' है+तों. . ..” - (क) यदि वह्‌-आतां है तो 
पा “घः हैं , , सं जाञ्गा। 
“SN ग व नहीं है ।' ` ? 4 . ` मो नहीं जाउँगा। 
। 'कः'ख'नहोहै।' « '. Ae) वह नहीं 'आता है। 
(ख) यदि'क (ख; है,तो । ` ५ (ख) यदि वर्षा/होती है, तो 
ग' 'घ' नहीं है 2/20४. वहनी 
ग' 'घ' है। हे वह आयगा। _ 
र! 5 कल नहीहै।म१ ४ ०6 ५. वर्षा नहीं होगी. । 
(ग) यदिः “क'.'ख नहीं है;' `.: (ग) यदिं बह नहीं आएं, _ 
| - `. तो'गः'घःहै।  ' '' ` ' ' तोम जाऊंगा। `` ` 
| ग? {घ' नहीं है। ( ' ¦ : [मे नहीं जाऊगा। 
2 कल हे के ।) । । ।..वह आयगा। ˆ 
| (घ) यर्वि क ख' नहीं है, (घ) यदिं वर्षो नहीं होती तो 
। तो 'ग' घि' नहीं हैं। ` ` फसल नहीं उगती। 
FEE SE ih he उगती है । 
| क'।'ख..है। १ (वर्षा होती।है । 


ग्रह वात ज्ञातव्य है कि 'विधि-प्रकार' या विधायक और निषेध-प्रकार 
या विघातक़ रूप पक्षवाक्य या निष्कर्ष के ;गुण से सम्बन्ध नहीं 
रखता; उसका सम्बन्ध केवल इस वात से है कि पक्ष वाक्य! म हस साध्य- 
वाक्य के पूर्वां को .स्वीकार करते हैं, अथवो उसके ' उत्तरांग को. 
अस्वीकार करते हैं: पूर्वा ग.और उत्तरांग चाहे कुछ भी ज्यों न. हो। 


(ख. ) दोष (Fallacies) 2 
| अदि हम इन नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, तछेरा.तो /उत्तरांग की 
स्वीकृति! (Affirming the ००७९५५९४) का दोष हो.जाता है ` 
अयवा (पुर्वाग'की अस्वीकृति' ( Denying the Antecederंt) का * 
दोष उत्पन्तःह्ो जाता है।. : यथा-- ..- .. - हे | 


3 ति ७ ॥ ~ ० i 
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हेतुफलाभित-निरपक्ष न्याय-युक्ति २५७ 


यदि 'क' 'ख' है, तो यदि वह आताहै तो 

गा घ' हैं। £ ` में जाऊँगा। 

'क' 'ख' नहीं है। १ वह नहीं आता है। 
»'.ग! 'घ' नहीं है। „मे नहीं जाऊँगा। 


यह युक्ति दोषपूर्ण है और इसमें पुर्वाग की अस्वीकृति का दोष, २” पुवाँग की 
है; बोकि पक्षवाक्य में हमने पूर्वा ग को अस्वीकार कर लिया है, अस्वीकृति का 
और उसी के बल पर उत्तरांग के निष्कर्ष में अस्वीकार कर लिया है। यह दोष 
नियम-विरुद्ध है। ः 

“यदि हम दी हुई हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्याय-युबित के साध्यवाक्य- 
को निरपेक्ष रूप देकर निरपेक्ष-न्याय-युवित बना लें, तो वह इस प्रकार 


होगी: 
- शुद्ध-निरपेक्ष 
'आ'.: 'क' के 'ख' होने की सब दशाएँ ग' के 'घ' होने की दशाएँ हैँ। 
'ए' : यह दशा 'क' के ख' होने की दशा नहीं है। 
"ए? : यह दशा 'ग' के 'घ' होने की दशा नहीं है। ' 

यहां पर हम देखते हैं कि “साध्य ग' के 'घ' होने की दशा” साध्य- 
वाक्य में तो व्याप्त नहीं है, परन्तु निष्कर्ष में व्याप्त है; अतः यहां अवैध- 
साध्य ( एालं६ ०९ ) का दोष उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि पूर्वाग की अस्वीकृति’ का दोष शुद्ध निरपेक्ष न्याय- 
युक्ति के अवेध-साध्य के दोष के अनुरूप है। 


अव निम्नलिखित युक्ति को देखिए:-- ज 
यदि 'क' 'ख' है, तो यदि वह आता है तो 
'ग' 'घ' है। में जाऊेगा। 
'ग''घ'हे। . में जाऊेगा । 

“क ख'है। वह आता है। 


इस युषित में 'उत्तरांग की स्वीकृति' का दोष है, क्योंकि २. उत्तरांग ' 
पक्षवाबथ में हमने उत्तरांग को स्वीकार किया है, तथा उसी के वल पर स्वीकृति. 
निष्कर्ष में पर्वा भे को स्वीकार किया है। यह नियम-विरुद्ध है । 
यदि हम दी हुई हेतुफलाथित-निरपेक्षत्याय-युब्ति के साध्यवाक्य को 
निरपेक्ष रूप देकर उसे निरपेक्ष न्याय-युबिति में परिवर्तित कर दें, तो वह 
इस प्रकार होगाः--- ै 
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. शुद्ध-निरपेक्ष 
आः 'क' के 'ख' होने की सब दशायें ग' के 'घ' होने को 
दशाय हैं । 
आए! : यह दशा 'ग' के 'घ' होने की दशा है। 
° 'आ' : यह दशा 'क' के 'ख' होने की दशा है। 
इसमे हम देखते हैं कि हेतु 'ग' के 'घ' होने की दशा आश्रय--- 
वाक्यों में एक वार भी ब्याप्त नहों है; अतः अब्याप्त-हेठु (एdisti” 
७७६८० M4९ ) का दोष उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार 'उत्तरांग 
को स्वोकृति' का दोष शुद्ध-निरपेक्ष न्याय-युक्ति के अच्याप्त-हेतु के दोष 
के अनुरूप हैं। ; 
(ग) निरपेक्ष-न्याय-युक्ति में 'परिवर्तन । 
` हेतुफल्ञाश्रित-निरपेक्ष न्‍्याय-युक्तियों को, उनके संध्यवावंय को निर- 
पेक्ष तकंवाश्य में बदलकर, निरपेक्ष न्‍्याय-युक्ति का रूप दिया जा श्रकता 
है, यथा:--- अल 


हेतुफलाभित-निरपेक्ष शुद्ध-निरपेक्ष 
(ज) यदि क' खहैतो - “कृ? के 'ख' होने की सब दशाएँ 
ग' घ' है। “ग! के 'घ' होने की दशाएँ हैं । 
'क' ख' है। यह 'क' के ख' होने की दशा है। 
„गः घ है। °, यह 'ग' के घ' होने की दशा. है। 
(२) यदि वह आता है, उसके आने की सव दशाएँ मेरे 
तो में जाऊंगा। जाने क्री दशाएं हैं । 
 वहआताहै। . यह उसके आने की दशा है। 
». में जाऊंगा। «'. यह मेरे जाने की दशा है । 


& २ वेकल्पिक-निरपेक्ष न्याययुक्ति (D००॥०६४७-९०४०-) 


gorical Syllogism) EN 
वैकल्पिक-निरपेक्ष न्याय-युक्ति उसे कहते हैं, जिसका साध्यवाक्य 
_ बैकल्पिक होता है, पक्षवाक्य निरपेक्ष होता है तथा निष्कर्ष निरपेक्ष होता 
है । इसे सामान्यतः वैकल्पिक न्याययुक्ति भी कहते हैं । . 
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| | | वाक्य एक संपुक्त हेतुफ लाभित तकंवाक्य होता है, पक्षवाक्य एक वेकल्पिक 
. || तकंबाक्‍्य होता है (जिसके विकल्प साध्यवाक्य के या तो पूर्वागो को स्वीकार 
तकंवाक्य होत 


वेकल्पिक-निरपेक्ष न्याय-युक्ति ` . २५९ 


नियम-इस प्रकार के. अनुमान का नियम यह है: वैकल्पिक साध्य नियसः 
घाक्थ के किसी एक विकल्प को पक्षवाकय में अस्वीकार करने से दूसरे विकल्प पस 
` को निष्कर्ष में स्वीकार किया जा सकता है। एक विकल्प की असत्यता _: दुसरे की 
में दूसरे की सत्यता निहित रहती है। यथाः स्वोकृति, 
(१) या तो 'क' ख' है, या 'ग' 'घ' है। 
'क' 'ख' नहों है। 
RT गच है । 
(२) या तो क ख' है, या 'ग' 'घ' है। 
'ग' “घ' नहों है। | 
Ee धकः 'ख' है । १ दु 
कुछ तकंशास्त्री, यथा--यूंबरवेग (ए८००श्व्ट) एसे भी हैं, जली 
जिनके विचार में उपयुक्त नियम का विलोम भो सत्य होता है, नियम का 
अर्थात्‌ साव्यवाक्य कें एक विकल्प को पक्षवाकय में स्वीकार करने से दूसरे बिलोम कुछ 
विकल्प को निष्कर्ष में अस्त्रीकार किया जा सकता है । यथा-- सि 
(३) या तो क' ख है या 'ग' घ'है। होता है 
{3 'ख' । टु 


“ग' 'घ' नहों है । 
(४) या तो 'क' 'ल' है या ग' 'घ' है। 
'ग' 'घ' है। | 
` ",/क' 'ख' नहीं है। 2 | 
यह स्पष्ट है कि दुसरां” नियम केवल तब हो सत्य होता है जबकि ` 
दोतों विकल्प थिएद्व तर्कवाक्यों के संमान परस्पर व्यावतंक हों । अवः 
सामान्य नियम के रूप में केतल पहले दो स्वरूप हो (जिनमें किसी एक 
विकल्प को अस्वीकार करने से दूसरे विकल्प को स्त्रीकार किया जाय) 


| सत्य होते हैं। तीसरे और चौथे स्तरूप तो केवल विरुद्ध दशाओं में ही 
| सत्य होते हैं। बन 
6 र उमयतोपाञ्च (Dilemma) | 


(क) उभयतोपाश उस सिथ-अनुमान को कहते हैं, जिसमें साध्य- र 


(५ 
i 
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करते हैं, या उत्तरांगों को अस्वीकार करते हैं) ओर निष्कर्ष यातो निरपेक्ष 
होता है या देकल्पिक होता है ।. अव हम उभयतोपाश को उसके 
“अवयव तर्कंवाक्थों में विश्लेषित करते हैं :--- 

(क) साध्य, (क) साध्यवाक्य एक संयुक्त हेतुफलाशित तर्कबाबय होता है: 


वाक्य “पत उसमें दो oo ८ 
संयुक्त हेतु बन उसमें दो हेतुफलाश्रित तर्कवाक्य होते हैं, जो कि परस्पर जुई 

- फलामित हैँ। र 
हि (ख) पक्षवाक्य एक वकल्पिक तकवाइय होता है। हेतुफलाश्रित 


लक्ष न्यायवाक्य के नियमों के अनुसार, साध्यवाक्य के पूर्वांग को पक्ष- 
- वाक्य में स्वीकार करने से, उसके उत्तरांग को निष्कष में. स्वीकार किया 
ल्पिक “खा सकता है और इसी प्रकार, साध्यवाबय के उत्तरांग को पक्षवाक्य में 
अस्वीकार करने पर, उसके पूर्वाग को निष्कर्ष में अस्वीकार किया जा 
सकता है। उभयतोपाश तो केवल दो हेतुफलाशित निंरपेक्ष-्याय-युवितयों 
का योग होता है। अतः वैकल्पिक पक्षवाक्य के दोनों विकल्प साध्यवाक्य 
के पूर्वागों को स्वीकार करते हैं अथवा उत्तरांगों को अस्वीकार करते हैं, 
ताकि निष्कर्ष में पहली दशा में उत्तरांग स्वीकार किये जा सके एवं दूसरी 
॥। दशा में पूर्वांग अस्वीकार किये जा सके । | 
|! (ग) निष्कर्ष निरपेक्ष हो सकता है अथवा वकल्पिक । 
| (अ) निष्कर्ष साघारण बोलचाल में उभयतोपाश को 'द्विविघा' कहते हैं, और इस 
हा तो निरपेक्ष शब्द से उसके ताकिक अर्थ का संकेत मिलता है। साधारणतया हम द्विविधा 
0000 में तब पड़ जाते हैं, जब कि हमारे सामने केवल दो ही मार्ग होते हैं 
और दोनों में से किसी एक को ग्रहण करने से हम असुविधापूर्ण स्थिति 
में फेस जाते हैं । - वास्तव में हमारी दशा 'इघर कुआं तो उधर खाई वाली 
होती है। तक में इसी प्रकार दो विकल्पों में से एक को ग्रहण करना 
' पड़ता है और दोनों अवस्थाओं में सिवाय फेसने के और कोई रक्षा का मार्ग 
नहीं दीखता। ह ० 
विघानक (ख) उभयतोपाश के प्रकार :-- 
पति कहे किसी उमयतोपाश में यदि वैकल्पिक पक्षवाक्य हेतुफलाश्रित-साध्य 
वाक्य के पुरवागों को वैकल्पिक रूप में स्वीकारं करता है, तो उसे 
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उमपतोपाश कहते हैं। यदि उभयतोपाश में पक्षवाक्य साध्यवाक्य के 
उतरांगों को वैकल्पिक रूप में अस्वीकार करते हैं, तो उसे विघातक कहते 
हैं। अतः उभप्रतोपाश का वियायक या विवातक होना पक्षवाक्य पर 


निर्भर होता है। 

विधायक तया विघातक दोनों प्रकार के उभयतोपाश या तो शुद्ध हो 
सकते हैं अयत्रा मिश्र हो सकते हैं। शुद्ध-उभयतोपाश में निष्कर्ष निरपेक्ष 
होता है और मिश्र उभयतोपाश मे निष्कर्ष बैकल्पिक होता है। मतः 
उभवतोपाश का शुद्ध या भिश्र होना निष्कर्ष पर निर्भर रहता है। 

अतः उभथतोपाश के चार प्रकार होते हैं:--- 

(१) शुद्ध विधायक (Simple Constructive) 

(२) मिश्र विधायक (Complex Constructive) 

(३) शुद्ध विघातक (Simple Destructive) 

(४) मिश्र विघातक (Complex Destructive) 

अब हम इन चारों प्रकार के उभयतोपाश के दृष्टांत देखेंगे । 

(१) शुद्ध-विधायक उभयतोपाश 

यदि 'क' 'ख' है, तो 'ग' 'घ' है; और यदि 'च' 'छ' है, तो 'ग' 'घः है 

यातो 'क' 'ख' हैया 'च' छ है। | A 
प्र ध है । हु 

यदि मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, तो उसकी आलोचना 
होती है; और वह दूसरों की इच्छानुसार कार्य करता है, तो भी उसकी 
आलोचना होती है। ॥ 
मनष्य या तो अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, या दूसरों की इच्छा- 
नुसार । $ 

० प्रत्येक दशा में उसकी आलोचना होती है। 
` यह उभपतोपाश शुद्ध (9८।०) है, क्योंकि इसका निष्कर्ष निरपेक्ष 

है; और यह विष्रायक ( 0०757५४४९ ) है क्योंकि इसके पक्ष- 
वाक्य में साध्यवाक्य के पूर्वागो को स्वीकार किया गया है। 


अन्य उदाहरण-शुद्ध विधायक उभयतोपाश का (एक सुन्दर उदा- 
हरण इंगलैण्ड के राजा हेनरी सप्तम के अन्याथी अधिकारी एम्पसन 
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(Empson) का है, जिसके द्वारा वह अपराधियों को राजकोष में 
अर्थदण्ड के रूप में बड़ी-वड़ी रकमों को देने के लिए वाध्य किया 
करता था। वह कहता थाः 
यदि अपराधों मितव्ययिता से रहता है, तो उसने प्रचुर धन इकट्ठा 
किया होगा और यदि वह खुले हाय खच करता है तो इससे सिद्ध होता है 
कि वह घनी है। 
किन्तु वह या तो मितव्ययिता से रहता है या खुरे हाथ खर्च करता है। 
“प्रत्येक अवस्था में उसके पास प्रचुर घन है (अर्थात्‌ वह राजकोष 
में अधिक मात्रा में धन दे सकता है ) । 
इस तकं को 'एम्पसन को दुधारी' (८5०5 £०7६) कहते हैं। 
(२) मिश्र-विघायक उभयतोपाश ' . 
सि विधायक यदि क" पा है तो ग प्च” है 9 और यदि च्चा 'छ' नु) तो 'ज' 'झ' है । 
या.तो 'क' खरहैया च' छ है। ४ ॥ 
“यातो 'ग' घ'हैया ज' झ' है। ० 
इस प्रकार के उभयतोपांश का एक प्रसिद्ध उदाहरण सेनापति उमर 
खलीफा का है, जो सन्‌ ६४० ईस्वी में अलेक्जेन्द्रिया के पुस्तकालय के अघी- 
क्षक के समक्ष इस प्रकार रखा गया था: 
यदि पुस्तकें कुरान के अनुकूल हैं, तो वे अनावश्यक हैं, और यदि वे 
कुरान के अनुकूल नहीं हैं, तो अधर्म फैलानेवाली हैं। 
या तो पुस्तके कुरान के अनुकूल हैं या उसके अनुकूल नहीं हैं। 
"या तो वे अनावण्यक हैं, या अधमं फैलानेवाली हैं। 
(३) शुद्ध-विघातक उभयतोंपाश 45 
झुद्ध विघातक यदि 'क' ख' है तो, 'ग' 'घ' है और यदि 'क' 'ख' है तो 'च' छ है। 
या तो 'ग' 'घ' नहीं है, या 'च' छ' नहीं है। 
कः प्‌ नहीं है । 

_(क) यदि मुझे अपनी योजना पूरी करनी है, तो मुझे अपने विद्या- 
थियों को पढ़ाना होगा; और यदि मुझे अपनी योजना पूरी करनी है, तो 
मुझे अपनी पुस्तक लिखनी है। ‘ ः 

या तो में अपने विद्याथियों को नहीं पढ़ा सकता या में अपनी पुस्तक 
नहीं लिख सकता। | 
५. में अपनी योजना पूरी नहीं कर सकता। 
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(ख) इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण दार्शनिक जेनो (2९०) 
का है, जो अपने उभयतोपाश के द्वारा गति की असम्भवता सिद्ध करना 
चाहता था। वह इस प्रकार हैः 

यदि भौतिक पदार्थ गतिमान है, तो उसे वहीं गतिमान होना चाहिए, 
जहां वह है अथवा जहां वह नहीं है। 


किन्तु भौतिक पदाथं जहां है, वहां गतिमान नहीं हो सकता ओर न॒ 


वहां, जहां वह नहीं है। 


"एक भौतिक पदार्थं गतिमान नहीं हो सकता। (अर्थात्‌ गति . 


असम्भः है ) । र Sn 
यहां यह बात द्रण्टव्यः है कि पक्षवावय वैकल्पिक नहीं है। पक्षवाक्य 
साध्यवाक्थ के उत्तरांगों को वैकल्पिक रूप में नहीं, अपितु एक साथ 
अस्वीकार करता है। जो कुछ,भी विकल्प यहां है, वह साध्यवारवय के 
दूसरे भाग में है।' oe 
कुछ तर्कशास्त्री यथा--- ह्लं टली (०), सैन्सल (275९]), 
जैवन्स (८४०5) इत्यादि, केवल तीन प्रकार के उभयतोपाश को 
ही मानते हैं। वे शुद्ध विधायक उभयतोपाश को नहीं मानते। 
(४) मिश्रःविघातक उभयतोपाश 
यदि 'क' 'ख' है तो 'ग' घ है; और यदि च' 'छ' है, तो 'ज' 'झ' हे।, 
या तो 'ग' 'घ' नहीं है, या 'ज' 'झ' नहीं है। Sy 
“या तो क ख नहीं है, या “च? 'छ' नहीं है। हु 
यदि मनुष्य कत्तंव्यनिष्ठ है तो वह आदेश का पालन करेगा और 


` यदि वह बुद्धिमान है, तो वह उसे समझेगा। 


या तो वह आदेश का पालन नहीं करता है या उसे समझता नहीं है। 
.",या तो वह्‌ कतं व्पनिष्ठ नहीं है या वह बुद्धिमान नहीं है। 
अन्य उदाहरण 
यदि मनुष्य बुद्धिमान है, तो वह अपने तकं की व्यर्थता समझ लेगा 
और यदि वह ईमसदार है, तो वह अपनी गलती मान छेगा। 


या तो वह तक की व्यर्थता नहीं समझता या समझते हुए भी अपनी. . 


गलती नहीं मानता । MT द 
० या तो बुद्धिमान नहीं है या वह ईमानदार नह है। 
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उमयतोपाश का प्रातक्षतत SE 
[क्रो उमयतोपाश के सवंयां विरुद्ध उसी प्रकार का उभयतोपाश 
रखहर ठोक उल्टा निष्कर्ष निकालने को प्रक्रिया को उभयतोपाश 
का प्रतिक्षेप (Rebutting a dilemma ) कहते हैं । जव हम 
किसी उभयतोपाश क प्रतिक्षेप करते हैं, तो हमें साध्यवाक्य के 
उत्तरांगों को परस्पर बदल देना चाहिये ओर उनका गुण भी बदल देना 
चाहिए। यह नियम केवल भिश्र-विघातक उभयतोपाश पर लागू हो 
सकता है। यह बात ज्ञातव्य है कि केवल अशुद्ध उभयतोपाश का ही 
प्रतिक्षेय हो सकता है, क्योंकि उसके आश्रयवाबयों में कुछ दोष होता 
है। विद्युद्ध उभयतोपाश का प्रतिक्षेप नहीं होता । 
अब हम सअप्रयम मिश्च विधायक उभयतोपाझ के उपयुक्त सांकेतिक 
उदाहरण का प्रतिक्षेप करेंगे। 0 
यदि 'क' ख' है तो 'ग' 'घ' है और च' 'छ' है तो 'ज' 'झ' है। 
या तो 'क' ख' है या 'च' 'छ' है। 
° यातो 'ग' 'घ' हैया 'ज' 'झ' है। 
प्रतिक्षेप के बाद यह इस प्रकार का होगा :-- 
यदि 'क' 'ख' है, तो 'ज' 'झ' नहीं है और यदि 'च' 'छ' है, तो'ग' 'घ' 
नहीं है। | 
यातो 'क' 'ख' है या 'च' छ है। 
8 यातो ज्‌ झु" नहीं है या ग्ग! प्च नहीं है \ 
अब हम कुछ वास्तविक उदाहरण देखेंगे :-- 


प्रस्तुत उभयतोपाश 
(१) यदि पुस्तक कुरान के अनुकूल हैं तो वे निरथंक हैं और यदि 
वे कुरान के अनुकूल नहीं हैं, तो वे हानिकारक हैं। 
या तो पुस्तक कुरान के अनुकूल हैं या नहीं हैं। 
“यातो वे निरथक हैं या हानिकारक हैं। 
प्रतिक्षेप रूप : न 
यदि पुस्तकें कुरान के अनुकूल हैं, तो वे हानिकारक नहीं हैं और यदि 


वे कुरान के अनुकूल नहीं हैं तो वे निरथंक नहीं हैं। 


या तो पुस्तक कुरान के अनुकूल हैं या उसके अनुकूल नहीं हैं । 
तो वे हानिकारक नहों हैँ या निरर्थक नहीं हैं। 


या 
er |. दे 
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(२) एयेन्सवासी माता का उभयतोपाशः 
यदि तुम न्यायपूर्वक कार्य करोगे तो मनुष्य तुमसे घृणा करेंगे और यदि 
तुम अन्याय से कार्य करोगे तो देवता तुमसे घृणा करेंगे। 
या तो तुम न्यायपूर्वक्र कार्य करोगे या अन्यायपूर्वेक कार्य करोगे। 
“, या तो मनुष्य तुमसे घृणा करेंगे या देवता तुमसे घृणा करेगे। 
पुत्र ने माता के उभयतोपाश का निम्नलिखित प्रकार से प्रतिक्षेप 
किया :-- 
- यदि में न्यायपूर्वक कार्यं करूँगा तो देवता मुझसे घणा नहीं करेंगे और 
यदि मे अन्यायपूर्वक कार्य करूँगा, तो मनुष्य मुझसे घृणा नहीं करेंगे। 
या तो में न्यायपूर्वक कार्य करूंगा या अन्यायपूर्वक कार्य करूगा । 
,या तो देवता मुझते घृणा नहीं करेंगे या मनुष्य मुझसे घृणा नहीं 
करेंगे। & 
(३) प्रस्तुत उभयतोपाशः-- 
यदि मनुष्य अविवाहित है, तो उसकी परवाह करनेवाला कोई नहीं 
है (अतः दुल्ली है) और यदि कोई मनुष्य विवाहित है, तो उसे अपनी पत्नी 
की परवाह करनी होगी (अतः दुखी है) । हि 
या तो मनुष्य अविवाहित है या विवाहित । 
- या तो उसकी कोई परवाह करनेवाला नहीं है, या उसे अपनी पत्नी 


` की परवाह करनी होगी । - (अतः दोनों दशाओं में वह दुःखी है।) 


प्रतिक्षेप-रूप : 

यदि मनुष्य अविवाहित है, तो उसे अपनी पत्ती की परवाह नहीं 
करनी होगी (अतः सुखी है); और यदि मनुष्य विवाहित है तो उसकी ` 
परवाह करनेवाली उसकी पत्ती है ही (अतः वह सुखी है) । 

या तो मनुष्य अविवाहित है या विवाहति। _ 

“या तो उसे अपनी पत्नी की परवाह नहीं करनी है या उसकी पर- 

वाह करने वाली उसकी पत्नी है। (अतः दोनों दशाओं म वह सुखी है।) 

(४) इतिहास में एक अधि उभयतोपाश है, जिसे 'लिटिजि- 
अस' ( [६९०७ ) कहते हैं। कहा जाता है कि प्रसिद्ध यूनाती 
दानिक प्रोंटागोरस (Pः०।३६०८३5) ने यूअथलस (EuatnlUs) को 
न्याय की शिक्षा इस शर्त पर दी कि आधी फीस तो उसे उसी समय 
मिलनी चाहिए और आबी पहला मुकदमा जीतने पर। परन्तु यूअथलस' 
ने बहुत दिनों तक कोई मुकदमा ही नहीं लिया और प्रोटागोरस को 
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उसकी आधी फीस न मिली । अतः प्रोटागोरस ने.उस पर अभियोग 
चलाया और निम्नलिखित उभयतोपाश उसके सामने रक्खा :--- 

“यदि तुम अभियोग में हार गये तो न्यायालय की आज्ञा से तुम्हें फीस 
देती होगी और यदि तुम जीत गये तो .तुम्हें अपने वचन के अनुसार 
फीस देनी होगी ।” 

उसके योग्य शिष्य ने इत उभयतोपाश का प्रतिक्षेपः निम्नलिखित 
उभयतोपाश से किया-- 


“यदि में अभियोग में हार गया तो अपने वचन के अनुसार फीस. 
नहीं दूंगा और यदि में जीत गया तो न्यायालय की आज्ञा से मुझे फीस 
नहीं देती होगी ।” 


डभयतोपाश का परीक्षण, 


ताकिक दृष्टि में, उभयतोपाश को विशुद्ध तब माना जाता है, जव 
उसमें आकारगत एवं वस्तुगत दोनों प्रकार का सत्य हो । इस प्रकार 
उभ्रतोपाश के नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन्‌ 
उभयतोपाश के अवयव-तकंवाक्यों में वस्तुगत-सत्य भी होता चाहिये । 


उभयतोपाश की आकारगत विशुद्धता 

उमयतोपाश दो हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्याय-युकितियों का सम्मिलित 
रूप होता है। अतः यह ज्ञात करने के लिये कि किसी उभयतोपाश में 
आकारगत सत्य है या नहीं, हम उसको दो हेतुफ नाश्ित-निरपेक्ष न्याय- 
यक्ति में विश्लेषित कर देते हैं, और तब इस वात का परीक्षण 
करते हैं कि इस प्रकार की न्याथ-भुर्कित के नियमों का पालन किया 
गया है या नहीं । हेतुफजाश्चित-निरपेक्ष न्याय-युनिति के नियम ये हैं कि 
यदि पक्ष राधम में हेतुफलाशित साध्यवाक्य के पूर्वाग को स्वीकार करते हैं, 
तो निष्कर्षं में हम उसके उत्तरांग को स्वीकार कर सकते हैं। परन्तु इसका 
विलोम सत्य नहीं होता । और यदि इम पक्षवाक्य-में हेतुफलाश्रित 
साध्य्रवाब के उत्तरांग को अस्वीकार करते हैं तो निष्कर्ष में उसके पूर्वांग को 
अस्वीकार किया जा सकता है। परन्तु इसका विलोम सत्य नहीं होता। 
यदि उमय॒तोपाश का विष्लेषण करने पर पता चले कि इन नियमों 
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'का पालन कर लिया गया है, तो उभयतोपाश में आकारगत सत्य है। 


उदाहरण।र्थ निम्नलिखित शुद्ध-विधायक उभयतोपाश देखिए:--- 
यदि क' खब' है तो गा! 'घ' है और यदि “च' छः! हैतो 
ग्गः है? है है | 
या तो 'क' 'ख' है या 'च' 'छ' है। 
“गे 'घ' है। & 
जव हम इस उभयतोपाश का. उसके अवयव हेतुफ ताश्चित-निरपेक्ष 
न्याय-पुवितयों में विश्लेषण करते हैं, तो वह इस प्रकार होता हैः 


(१) यदि 'क' 'ख' है, तो (२) यदि च' 'छ' है तो 
का च” है । गा च” है | 
कु! पा है । प्च पा है | 
»' गा घ' है। «« गे! 'घ' है। 


इन दोनों हेतुफलाशरित-त्याय-यूक्तियों में हम देखते हैं कि पूर्वागों को 
पक्ष राब में स्वीकार किया गया हैऔर निष्कर्ष म उत्तरांगोंको स्वीकार 
किया गया है। अतः दिये हुए उभयतोपाश में आकारगत सत्य है। 
शुद्र-विधायक उभपतोपाश का एक वास्तविक उदाहरण देखिए-- ` 
यदि कोई मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, तो उसकी आलो- 
चना होती है। ओर 2 CR 
यदि कोई मनुष्य दूसरों की इच्छानुसार काथ करता है, तो उसको 
आलोचना होती है।--साध्यवाक्य। _ द 
मनुष्य या तो अपनी इच्छानुसार काथ करता है अथवा दूसरों की 
नुसार कार्य ' है। --पक्षवाक्य । 
इच्छःनुसार कार्य करता है। --पक्षव क 
« प्रत्येक दशा में उसकी आलोचना होती है। -- न मि 
` यह उभयतोपाश' निम्नलिखित शुद्ध हेतुफलाश्रित £ न्यायः - 
यक्तियों में विशेषित किया जा सकता है -- न 
द (१) यदि कोई मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, तो उसके 
आलोचना होती है। 2 2 
_ एक मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य करता है। 
* उसकी आलोचना होती है। हे हि 
२) यदि कोई मनुष्य दूसरों की इच्छानुसार १ करता है, तो 
उसकी आलोचना होती हैं। के i 
एक मनुष्य दूसरों की इच्छातुसार कार्य करता है। 
=, उसकी आलोचना होती है। 
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अतः उपर्युक्त उभयतोपाश में आकारगत सत्य है, बथोंकि हमने पक्ष- 


वाक्यों में पूर्वांगों को स्वीकार करके निष्कर्षों में उत्तरांगों को स्वीकार 
किया है। 2 


इसी प्रकार, यदि हम मिश्र-विधायक उभयतोपाश, सरल विघातक 
उभयतोपाश तया भिश्र-विधायक उभयतोपाश का विश्लेषण करें, तो ज्ञात 
होगा कि उन सबर्म आकारगत सत्य है, क्योंकि हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष- 
न्याय-पुक्ति सम्बन्धी नियमों का पूर्ण पालन किया गया है। यदि इन 
नियमों का उल्लंघन हो जाय तो उभयतोपाश में आकारगत सत्य नहीं 
होगा। अतः उभयतोपाश के आकारगत सत्य का प्रदर्शन उसे उसके 
अवयव हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्याय-युक्तियों में विश्लेषण करने तथा 
यह बतलान में है कि उसके किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। 
_उभयतोपाश का वस्तुगत विशुद्धि 

उभयतोपाश का शुद्ध होना केवल आकारगत सत्य पर ही निर्भर नहीं 
रहता, वरन्‌ वस्तुगत सत्य का होना भी आवश्यक है। उभयतोपाश में 
वस्तुगत सत्य तब होता है जवकि उसके दोनों आश्रयवाक्य वास्तव में 
सत्य हों। जब साध्यवावथ के पूर्वागों और उत्तरांगों का सम्वन्ध वास्त- 


उभवतोपाश [विक होता है, तो साब्यवाबथ मे वस्तु सत्य होता है और पक्षवाक्य में 
आ वास्तविक सत्य तव होता है, जव उसके विकल्प परस्पर विरोधी होते हैं 
और उनके अतिरिक्त कोई नहीं होता। 
उभथत्रोपांश में वस्तुगत सत्य तभी होता है जव वह इन सब शर्तों 
को पूरा करे। 


जेवन्स ( ८५००५ ) का कहना है कि “उभयतोपाश सत्य होने को 
अपेक्षा असत्य अधिक होते हैं ।” इसका कारण यह है कि ऐसे उदाहरण 
बहुत कम भिलते हैं, जहां दानों विकल्प (पक्षत्राक्य मे) एक दूसरे के 
सर्वया विरुद्ध हों। निम्नलिखित उभयतोपाश को देखिंएः 

यदि शिष्य को पढ़ने में रुचि है, तो उसे प्रोत्साहन,की आवश्यकता. 
नहीं; और यदि उसकी पढ़ते से घृणा है तो भी प्रोत्साहन उसके लिए लाभ- 
प्रद नहीं है। ५ 

या तो उसकी पढ्ने में रुचि है या पढ़ने से घणा है। 

.'. प्रोत्साहन या तो उसके लिए अनावश्यक है या लाभभ्रद नहीं है । 
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इस उभयतोपाश में यह मानना शुद्ध नहों है कि पक्षवाक्य के दोनों 
बिकल्प, यथा-- (१) पढ़ने में रचि तथा (२) पढ्ने से घृणा हो संभावित 
विकल्प हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ शिष्य ऐसे हों , जो न तो पढ़ने 
में रुचि रखते हों ओर न पढ़ने से घृणा करते हों और उनको पुरस्कार के 
रूप में प्रोत्साहन देना लाभप्रद हो सकता हो। अतः दिया हुआ उभय- 
तोपाश दोषपूण है, क्यों कि पक्ष वाक्य वास्तव में असत्य है। इसी प्रकार यह 
भी प्रर्दाशत किया जा सकता है कि उभयतोपाश इस कारण दोषपूर्ण हो 
जाता है कि उसका साध्यवाबय वास्तव में सत्य नहों होता अर्थात्‌ हेतु- 


फलाश्रित-न्याय-पुक्तियों के पूर्वाग और उत्तरांग का सम्बन्ध वास्तविक ` 


नहीं होता। - 

उभयतोपाश की वस्तुगत असत्यता दो प्रकार से प्रदर्शित की जा 
सकती है:--- 

(१) साध्यवाक्य ( Major Premise ) अशुद्ध हो । 

उभयतोपाश के साध्यवाक्य में दो हेतुफलाश्रित तकंवाक्य होते हैं | 
यदि परीक्षण के बाद पता चले कि इन हेतुफलाश्चित तकंवाबयों के उत्त रांग 
पूर्वां ग से स्वतः फलित नहीं होते, तो स्पष्ट है कि साध्यवाक्य वास्तव में 
अशृद्ध है। जब आश्रयवाक्य ही अशुद्ध है तो उससे निंकाला गया निष्कर्ष 
भी असत्य होगा। | 

(6३ खर) में दिए गये मिश्र-विधायक उभयतोपाश के उदा- 

हरण में उत्तरांग वे अनावश्यक हैं' पूर्वांग यदि वे कुरान के अनुकूल हे 
से स्वतः फलित नहीं होता क्योंकि इसका कोई कारण समझ मे नह 
आता कि कुरान के अनुकूल होने से ही पुस्तके अनावश्यक हो जायेंगी । 
इसी प्रकार, दूसरा हेतुफलाश्चित तर्केवाक्य कि (यदि पुस्तक कु रान के अनु- 
कल नहीं हैं तो वे अबमं, फैलानेवाली हैं! भी वास्तव में असत्य है। यह 
भी तो संभव हो सकता है कि पुस्तक कुरान के अनुकूल न होते हुए भी अघम 
फैलाने वाली न हों। अतः उभयतोपाश की असत्यता यह प्रदशित करके 
कि उसका साध्यंवाक्य असत्य है, स्पष्ट हो जाती हैं। ठ 

हम जानते हैं कि मनुष्य उभयतोपाश के दो मुंग के बीच में फंस 
जाता है । ' उमयतोपाश की उपमा किसी क्रुध बैल के दो शुंगा से 
दी जाती है और वह व्यर्मित जिसके समक्ष उभयतोपाश प्रस्तुत किया जाता 

८ 
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दो प्रकार 


(१) साध्य-- 
वाक्य अशुद्ध 
हो; अर्थात्‌ 
पूर्वांग से 
उत्तरांग स्वतरः 
फलित न हो। 


. २७० तकविद्यां प्रवेशिका : निगमन . 


है, उसके दोनों श्वृंगों के बीच में फंसा हुआ-सा मनुष्य है। इस प्रकार से 
उभयतोपाश की असत्यता सिद्ध करने की क्रिया श्वुग-निग्रह-विधि' 
( taking the dilemma by the horns ) कहलाती है। वह 
' मनुष्य उभयतोपाश का मुकाबला वैल के सींग पकड़कर करता है तथा यह 
सिद्ध कर देता है कि उसमें वह वल नहीं, जो कि प्रतीत होता है। 
(२) पक्षवाक्य (२) पक्षवाक्य ( 2/६० ?7८०४४८ ) वास्तवं में सिथ्या हो । 
असत्य हो: उभयतोपाश का पक्षवाक्य वैकल्पिक तकंवाक्य होता है। दो विकल्प 
अर्थात्‌ दोनों प्रस्तुत क्रिये जाते हैं और यह मान लिया जाता है कि दोनों विकल्पों में 
वि विरोधपुर्ण है; और वीच की कोई अन्य संभावना नहीं है। यदि ऐसा 
नहों। पता चले कि अन्य संभावनाएँ भी हो सकती हैं, जिनकी उपेक्षा कर दी गई 
है, तो पक्षवाक्य वास्तव में भिथ्या सिद्ध हो जाता है। 

6 ३ (ख) में वर्णित शुद्ध विधायक उभयतोपाश के उदाहरण में, 
पक्षवाक्थ में दिए हुए विकल्प “मनुष्य या तो अपनी इच्छानुसार कार्थ 
करता है या दूसरों की इच्छानुसार कार्य करता है--परस्पर पूर्णं विरोधी 
नहीं हैं। यह भी तो संभव हो सकता है कि वह कभी अपनी इच्छानुसार 
कार्य करे और कभी दूसरों की इच्छानुसार। अतः पक्षवाषथ में दोनों 
विकल्पों में जो पूर्ण विरोध मान लिया गया है, वह वास्तव में है नहीं। 

: उभयतोपाश की असत्यता उसके पक्षवाक्य के विकरपों के सम्बन्ध में 

( यह दिखलाकर कि वे परस्पर पूर्ण अयवा व्यावत्तंक नहीं हैं, सिद्ध हो जाती 
है। इस विधि को श्वृंग-निर्गेमन' (escaping between the horns 
ofa dilemma ) कहते हैं। A 


प्रहनमाला १२ 


(१) निम्नलिखित की उदाहरण सहित ब्याख्या कीजिएः-- 


 हेतुफज्ञाश्रित न्याय-युक्ति तथा एक वैकल्पिक न्याय-युश्ति को निरपेक्ष- 
„ च्याय-युक्ति में परिवर्तित कौजिए। 

` (२) हेतुफ नारित न्याय-युकिति के नियमों का वर्णन कीजिए। इन 
नियमों का उल्लंघन करने से जो दोष उतपन्न होते हैं, बे निरपेक्ष न्माय- 


थुक्ति के किन दोषों के तुल्य हैं ! 
et bye gotri हँ kar Mishra Collection, Varanasi. 


(क) हेतुफलाश्रित न्याय-मुक्ति (ख) वैकल्पिक न्याय-युक्ति। एक ` 


प्रशनमाला १२ २७१ 


(३) मिश्र-्याय-पुक्ति किसे कहते हैं? उसके भिन्न-भिन्न प्रकार 
क्‍ कौन-कौन से हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 
| . ` (४) निम्नलिखित हेतुफलाश्रित न्याय-युक्तियों को निरपेक्ष न्याय- 
| युनितियों में रूपान्तरित कीजिए और तव उन निरपेक्ष न्याय-युक्ति की 
विशुद्धि का परीक्षण कीजिए। 
(क) यदि कोई विद्यार्थी अध्ययनशील है, तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण 
हो जाता है। 
वह परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। 
वह अध्ययनशील है। 
| (ख) यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे दण्ड मिछेगा ।.परन्तु वह 
अपराधी नहीं है। 
| उसको दण्ड नहीं मिलेगा। 
| (५) उभयतोपाश किसे कहते हैं? उदाहरण देकर यह बतलाइए 
कि उभयतोपाश की सत्यता की जांच कितने प्रकार से हो सकती है? 
(उ. प्र. १९५३, १९६०) उभयतोपाश का प्रतिक्षेप कैसे होता है! 
उदाहरणं दीजिए। ` (उ.प्र. १९६३) 
(६) निम्नलिखित युक्ति का परीक्षण कोजिए:- छी 
| यदि स्त्रियों को मताधिकार दे दिया जाय तो वे घर की उपेक्षा क्रेंगी। 
यदि उन्हें मताधिकार नहीं दिया जाय, तो वे पुरुषों को शांति से नहीं रहने 
देंगी। अतः प्रत्येक दशा में स्त्रियां परेशानी पैदा करेंगी। म 
। 2 (उ. प्र. १९५१) । 
` (७) यह प्रदर्शित करने के लिये कि “अच्छे शासन के लिये स्वतंत्र 
प्रेस का होना आवश्यक है” एक उभयतोपाश का निर्माण कीजिए। फिर 
उसका प्रतिक्षेप कीजिए। यह भी बतलाइए कि अन्य किन विधियों से 
उसका प्रतिक्षेप हो. सकता है? अपने उत्तर की उदाहरणों से पुष्टि- 
कीजिए। . (उ. प्र. १९५०). 
(5) उभयतोपाश सत्य होने की अपेक्षा प्रायः असत्य ही होता है। 
ऐसा क्‍यों है! (उ. प्र. १९५९) 
० cP 
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न्याय-पुकित 


चार अणो 


प्रथम क्षणो : 


साघ्यवाक्य 
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त्रयोदश प्रकरण 
संक्षिप्त न्याय-युक्ति (८०६७१००९८०९) १३ 
& ? संक्षिप्त न्याय-युक्ति (Enthymaemne ) 
यदि किसी न्याय-मुक्ति के कुछ अवयव व्यक्त न किये जाये (अर्थात्‌ 
लुप्त रहें) तो उसे संक्षिप्त न्याय-युक्ति कहते हैं। 
पूर्ण हूप से व्यक्त करने पर न्याय-यूक्ति में तीन तर्कवाय होते हैं यथा- 
साध्यवाब्य, पक्षवाव॑य तया निष्कर्ष । साधारण युक्तियों में न्याय-युक्ति का 
प्रयोग कदाचित्‌ ही उसके तार्किक रूप में किया जाता है। वास्तव में तर्क- 
विद्या के ग्रन्थों के बाहर पूर्ण रूप से व्यक्त न्‍्याय-युक्षितु कहीं नहीं मिलती । 
मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वह स्पष्ट रूप से केवल उतना ही कहता 
है, जितना कि स्पष्टता के लिये नितान्त आवश्यक हो। पूर्णरूपेण व्यक्त 
च्याय-युमित व्यर्थं का पाँडित्य-प्रकाशन प्रतीत होती है। अतः न्याय-युर्वित 
प्रायः जिन साधारण रूपों में पायी जाती है, उनमें संक्षिप्त न्याय-युक्ति मुख्य 
है; इनमें न्याय-युक्ति के कुछ स्पष्ट अवयव व्यत नहीं किये जाते। अतः 
संक्षिप्त न्याय-युक्ति का अर्थ अपूर्ण न्याय-य्‌क्ति है। 
संक्षिप्त न्याय-युक्ति चार श्रेणियों (०८५९) की होती है : 
(क) प्रयम श्रेणी को संक्षिप्त न्याय-युक्ति ( 0£ ८ ऽ 
०7०८०). उसे कहते हैं जिसमें पक्षवाक्य तथा निष्कर्ष तो व्यक्त हो, 


, परन्तु साध्यवाबय लुप्त हो। यथा-- सुकरात मर्त्यं है क्योंकि वह मनुष्य 


ही तो है!” ङ 
इसको पूर्णरूप से न्याय-युवित के रूप में व्यक्त करने पर इस प्रकार 
न र 
सब मनुष्य मत्ये है। 
सुक॑रात एक मनुष्य है। 
सुकरात मत्यं है। 
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उपयुक्त उदाहरण में, साध्यवाक्य सब मनुष्य मत्य हैं? लुप्त है। 
अतः यह प्रथम श्रेणी की संक्षिप्त न्याय-युक्ति हुई । 

(ख) द्वितीय श्रेणी की संक्षिप्त न्याथ-युक्ति ( 07:९ ५९०००० द्वितीय श्रेणी ३ 
०7१००) उसे कहते हैं जिसमें साध्यवाबय और निष्कर्ष तो व्यक्त हों, पक्षवाक्य 
| पक्षवाक्य लुप्त हो। यथा--“सुकरात मत्यं है, क्योंकि सव मनुष्य उप्त 
मत्यं हुँ । इस उदाहरण में पक्षवाबयं “सुकरात मनुष्य हैं' लुप्त है । 
| 
| 


(ग) तृतीय श्रेणी की संक्षिप्त न्याय-युक्ति (0£ 0८ !4 तृतीय श्रेणी ३ 
०-९") उसे कहते हैं जिसमें दोनों आश्रयवाक्य तो व्यक्त हों, परन्तु निष्कर्ष लुप्त 
i निष्कर्ष लुप्त हो। यथा--'सव मनुष्य मत्यं हैँ' और “सुकरात भी तो 
एक मनुष्य है।' स्पष्ट है कि इसमे निष्कर्षं “सुकरात मत्यं है” लुप्त हो 

गया है। ० 
(घ) चतुर्थ श्रेणी की न्याय-युकति ( 0! 0८ ०८7४ दल श्रेणी 
०:५९” ) उसे कहते हैं जब कि एक ही तकंवाक्य में सम्पूर्ण न्याय- ही तप रच 
युक्ति का बल हो । कभी-कभी बातचीत में ऐसा होता है कि व्यक्त होता 
, केवल एक ही वाक्य (कोई-सा आधार वाक्य अथवा निष्कर्ष) व्यक्त है। 
किया जाता है और अन्य भाग लुप्त कर दिये जाते हैं; क्योंकि वे इतने स्पष्ट 
होते हैं कि सन्दर्भ से स्वयं ही जान लिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब शेक्स- 
पीयर ने कहा, “निर्वलता, तेरा नाम स्त्री है”! (Frailty, फा name 
| is woman! ), तो यह वाक्य ही सम्पूर्ण न्याय-युक्ति का बल रखता 
| है। इसका पूर्णरूप इस प्रकार होगाः 
! सब स्त्रियां निर्बेल होती हैं। 
जट्रद एक स्त्री है। 
.'. जद निर्बल है। 

इस वाक्य को स्पष्ट करने पर यह प्रतीत होता है कि शेक्सपीयर हेम- 

लेट की मां (जद्रद) की ओर इशारा कर रहा था। प्रायः यह देला जाता . 


है कि जब हम किसी व्यक्ति के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए जाते 

हैं, तो कहते हैं, हाथ, मनुष्य मत्यं ही तो है ! ' इसका स्पष्ट अर्थ यही 
|  हैकि अन्ततः मनुष्य को मरना अवश्य है। इसी प्रकार यदि कोई न्यायाधीश. 

। गलती करती है शी “हस कहिते हैं! आखिरकार त्थावचींत०शमष्यीहीः$ 


iad PI 
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क तो है!” अथवा “गलती करना मनुष्य का स्वभाव है।” इत्यादि। इन | 
। सब वाक्यों को पूर्ण न्याय-मुक्ति के रूप में रखकर इनकी अन्तनिहित शक्ति 
को प्रकट किया जा सकता दै। 


| । प्ररनमाला १३ 
। (१) संक्षिप्त न्याय-युक्ति से आप क्या समझते हैं ? . उसकी विभिन्न 
श्रेणियों को स्पष्ट कीजिए तया प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। 


सि ति त 2242 00 डड सिसि तिरी 


SAN 


चतुर्दश प्रकरण 
संयुक्त न्याय-युक्ति अथवा युक्तिमाला 


(Gompound Syllogisms or Trains of Reasoning) 


ग्रगामी (१००४००५००० तथा प्रतीयगामी (7०४०४५४०) 


§ ? अगामी ( 2०४९७।४० ) तथा ग्रतीयगामी (२०४००- 
५5४९) युक्तिमाला | 


युक्तिमाला दो या उससे अधिक न्याय-युक्तियों को ऐसी श्रृंखला को युक्तिमाला 
कहते हैं, जिनका पारस्परिकं सम्बन्ध इस प्रकार का होता है कि मन्त 
में उनसे एक हो निष्कर्ष प्राप्त होता है। : 
(१) सव ख' 'ग' हूँ। 
सव॑ 'क' 'ख' हैं। 


६ 


(३) सब “चः ड. हैं। 
सबं धकः Ed हँ । 
° सव पक! "ड. हैँ । 
(४) सब पड “च्‌ हँ । 
सब क' 'ड.' हैं। 
.', सब 'क' 'च' हैं। . Re 
` इस उदाहरण मे चार न्याय-युक्तियां इस प्रकार सम्बन्धित हैं कि एक 
का निष्कर्ष दूसरे का आश्रय-वाक्य बन जाता है और अन्त में सब. “ “क! 
“च' हैं” निष्कर्ष बन जाता है । इसको सं रुक्त भ्याय-युक्ति (?०७- 
३]]०४।५० ) अथवा युक्तिमाला कहते हैँ । ये 
संयुक्त न्याय-पुक्ति में जिस न्याय-युबिति का निष्कर्ष दूसरी न्याय- ` 
युक्ति का आश्रयवाक्य बन जाता है, वह दूसरे के सम्बन्ध में पुर्वे-त्याप- 
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युक्ति (?०४)।।०४।३०:) कहलाती है; और वह '्याय-युक्ति जिसका 
एक आश्रयवाक्य अन्य न्याय-युक्ति का निष्कर्ष होता है, दूसरी के सम्बन्ध में 
उत्तर-त्याय-युक्ति ( ;5)l08ism ) कहलाती है। 

यह बात स्पष्ट है कि पूर्व-न्याय-युकिति तथां 'उत्तर-न्याय-युवित' 
सापेक्ष पद हैं। विभिन्न व्याय-युनितयों के सम्बन्ध में एक ही न्याय- 
शुक्ति पूर्वं न्याय-ुक्ति तथा उत्तर-त्याय-युक्ति दोनों ही हो सकती है। उपः 
युक्त उदाहरण में दूसरी न्याय-युकित पहली न्याय-युवित के सम्बन्ध में 
उत्तर-न्यायःयुक्ति है; तथा तीसरी न्याय-मुवित के संबंध में पूर्वे-त्याय- 
युक्ति है। इसी प्रकार तीसरी न्याय-युबित दूसरी न्याय-युबित के सम्बन्ध में 
उत्तर न्‍्याय-युवितः हैं तथा चौथी स्यायःयुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व ` न्याय- 
युक्ति है। SS 

उपयु क्त न्याय-युक्ति के उदाहरण में हम देखते हैं कि पहली न्याय-युक्ति 
दूसरी न्याय-युक्ति के सम्बन्ध में पूर्व-त्याथ-युनित है दूसरी न्याय-युवित 
तीसरी न्याय-युबित के सम्बन्ध में पूर्व-न्याय-युक्ति है; तीसरी न्याय-युकित 
चौथी न्याय-युक्ति के सम्बन्ध में पूर्व न्याय-युक्ति है अतः यह न्यास-युक्ति 
माला पूर्व त्याय-मुक्ति से उत्तरःन्याय-युवित की ओर हो रही है । एसी 
युक्तिमाला को प्रगामी (7०४7०५६४९ ) अथंवां उत्तरोन्मुखी (£ 


` 59०६७४०) अथवा संश्लेषणात्मक (४५०५०) कहते हैं । अतः 


प्रयामो युक्तिमाला दो या अधिक न्यायऱ्युक्ति के संयोग को कहते हैं, 
जिसमें हम पुव-त्याय-युक्ति से उत्तर-न्याय-युक्ति की ओर अग्रसर होते हैं । 

दूसरी ओर यदि युक्तिमाला उत्तर-न्याय-युक्ति से प्रारम्भ होती हे 
तथा पू्व-त्याय-युक्ति की ओर अग्रसर होती . है तो उसे प्रतीयगामी 


` (२०४7०४०) पूर्वोत्मुखी ( ?:०३)./०ह३५० ) अथवा विद्लेषणा- 


त्मक (42]7४०) युक्तिमाला कहते हैं। उपयूक्त “उदाहरण को यदि 
“उल्टी दिशा में देखें तो प्रतीयगामी मुक्तिमाला बन जायगी। इस प्रकार 
(१) सब का “च. है 

` सब ड.. क हैं, तथा . .. - 
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संपुकत न्याय-पुक्ति अथवा युक्तिमाला २७७ 


(२) सब क ड. हैं। 
सव 'घ' “ड, हैं, तथा 
“सब 'क' घ' हैं।. 
(३) सब क 'घ' हैं। 
सब 'ग' घ' हैं, तथा 
“. सब 'क' 'ग' हैं। 
(४) सव 'क' 'ग' हैं। 
सब 'ख' 'ग' हैं, तथा 
„. सव क 'ख' हूँ। 
इस उदाहरण में पहली न्याय-युक्ति दूसरी न्याय-युक्ति के सम्बन्ध में 
उंत्तर-्याय-युक्ति है क्योंकि पहले का एक आधारवाक्य, यथा- सब क' 
“इ” हैं” दूसरे का निष्कर्ष बन्‌ जाता है। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी 
न्याय-युक्ति क्रमशः तीसरी और चौथी न्याय-युक्ति के सम्बन्ध में उत्तर- 
च्याय-युकिति है । अतः यहां तर्क माजा उत्तर-न्याय-युवित से पूर्व-स्याय-युवित 
की दिशा में अग्रसर होती है; अतः प्रतीयगामी, पूर्वोत्मुख़ी अथवा विश्छे- 
बणात्मक कहलाती है।- 


४ प्रशनमाला १४ 
(१) सरल न्याय-पुकित तथा संयुक्त न्याय-युक्ति का अन्तर स्पष्ट 


कीजिए । 
(२) युक्तिमाजा से क्या समझते हैं? एक वास्तविक उदाहरण 


दीजिए। सूत्रात्मक उदाहरण देकर प्रगामी एवं प्रतीयगामी युर्बितमाला 


का अन्तर स्पष्ट कीजिए। 
. (३) पूर्व-न्याय-युकिति तथा उत्तरन्याय-युक्ति से क्या तात्पर्यं है ? 


FE] 


| संक्षिप्त 
| प्रगासी 
युक्त्रिमाला 


पंचदश प्रकरण 
संक्षिप्त प्रगामी यक्तिमाला (७०४४०४) तथा 
संक्षिप्त प्रतीयग।मी युक्तिमाला (7०५०६९९०) 


6१. संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला। 

6२. संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला के प्रकार। 
6३. संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला के नियम। 
6४. संक्षिप्त प्रतीयगामी युक्तिमाला। 


प्रहनमाला १५ 


6 ? संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला (8०८६०) 
` संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला न्याय-युक्ति का वह रूप है जिसम पुवं- 


न्याय-युक्तियों के सब निष्कर्ष (तथा उत्तर-त्याय-युक्तियों के संगत आश्रय). 


लुप्त होते हैं। 
संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला पूर्व-न्याय-युक्ति से उत्तर-त्याय-युबित की 
ओर अग्रसर होती है। परन्तु पू्व-न्याय-युक्ति तथा उत्तर-न्यायं-यक्ति 
पूर्ण हपेण व्यक्त नहीं होती क्योंकि इसमें पूर्वन्याय-युक्तियों के निष्कषं एवं 
उत्तर-न्याय-युक्तियो के संगत आश्रय व्यक्त नहीं किये जाते। मतः संक्षिप्त 
प्रगामी युक्तिमाला संक्षिप्त-त्याय-युक्ति-साला होती है। यथा-- 
सव 'क' ख' हुँ 
सब 'ख' 'ग' हैं। 
पब 'ग' घ' हैं। 
सव 'घ' 'ड.' हैं। 
सव 'इ' 'च' हैं। 
`, सव को 'च' हुँ। 
इसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने पर यह युक्तिमाला इस प्रकार होगी-- 
(१) सव 'ख' 'ग' हैं। 
सव कः प्चः हैँ । 
शक प्ग हेँ। 
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संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला के प्रकार २७९.' 


(२) सव 'ग' 'घ' हैं। 
सव 'क' 'ग' हैं। 


स्पष्ट है कि वे तकंवाक्य (मोटे अक्षरों में लिखे हुए) जो कि पूर्व-त्याय- 
युक्तियों के निष्कर्ष तया संगत उत्तर-त्याय-युवितयों के आश्रय हैं, लुप्त 
करं दिये गये हैं। 
_ इर संक्षिप्त ग्रगामी युक्तिमाला के प्रकार 


संक्षिप्त प्रगामी युवितमाला दो प्रकार की होती है--प्रथा, 
(१) अरस्तू की तथा (२) गोर्बिलनिअस की। 


5०7८5 उस संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला को कहते हैं, जिसमें पूर्व 


म उपयुक्त सं युक्तिमाला को पणेलप से व्यक्त 

यदि हम उपयुक्त संक्षिप्त प्रगामी यु स | 

करें तो पता चलेगा कि पूर्व-ल्याय-युक्‍्ति के लुप्त निष a 
के पक्षवाक्य बनते हैं । सूत्रात्मक उदाहरण को पिछले खण्ड म पूण 
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क . को 
(१) अरस्तू को संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला (Aristotelian त | 


के प्रगामी 
न्याय-युक्ति के निष्कर्ष, जो कि लुप्त हों, संगत उत्तर-त्याय-युर्वित क पुतला 
पक्षवाक्य वनते हैं। यथा, ; , लूप 
र उबाहरग बास्तविक उदाह ! अगली 
अब न खर हैं। चेतक एक घोड़ा है। न्याय-्युक्ति 
सब 'ख' 'ग' हैं। ` एक घोड़ा एक चतुष्पद है । कके 
सब 'ग' 'घ' हैं। एक चतुष्पद एक जन्तु है । बनते हैं । 
सब 'घ' 'ड. हैं एक. जन्तु एक पदार्थ है। 
सव “ड. च हैं। », चेतक एक पदार्थ: है। 
सव 'क' 'च' हैं। 


२८० ` तर्कविद्या प्रवेशिका : निगमन 


क 
| से व्यक्त किया जा चुका है। वास्तविक उदाहरण का विस्तारित रूप 
। 


| निम्नलिखित होगा: 
` (१) सव घोड़े चतुष्पद हैं। 
| . चेतक एक घोड़ा है । 
। .", चेतक एक चतुष्पद है। 
। (२) सब चतुष्पद जन्तु हैं। 
। चेतक एक चतुष्पद है। 
॥ `, चेतक एक जन्तु है। 
प्रोक्लिनिजस (३) सब जन्तु पदार्थ हैं। 
की संक्षिप्त चेतक एक जन्तु है। 
अगामी .', चेतक एक पदार्थ है। 
द हिका (२) गोक्लिनिअस की संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला (०९/2 
|स क्‌ bt 5०7४९७) उस संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला को कहते हैं, जिसमें पूर्व- 


न्याय-युक्ति का लुप्त निष्कर्ष उत्तर-न्याय-युवित का साध्यवार्वय वनता 


ते हेश है। यथा” 
सुत्रात्मक उदाहरण बास्तविक उदाहरण 


सब 'ड.' 'च' हैं। एक जन्तु एक पदार्थ है। 
सब 'घ' 'ड.' हैं। , एक चतुष्पद एक जन्तु है। 
| सब 'ग' 'घ' हैं। एक घोड़ा एक चतुष्पद है । 
। सब ख' क हैं। चेतक एक घोड़ा है । 
। «सब क' 'च' हैं। °. चेतक एक पदार्य है। 


यदि हम उपयु क्त संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला को पूर्ण रूप से व्यक्त 
करें, तो पता चलेगा कि पूर्व-न्याय-मुक्ति के लुप्त निष्कर्ष संगत उत्तर- 
न्याय-युक्ति के साध्य-वाक्य बनते हैं । उपयूक्त सूत्रात्मक उदारहरण को 
विस्तारित करके इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। 
(१) सव 'ड.' 'च' हैं। 
सब 'घ' 'ड.' हैं। 
ह सब प्घः चच हैं \ 
. (२) सब 'घ' च! हैं। 
. सब १ 'घ' हैं। 
` «सब गे च'हैँ। 


ड़ 
ES PER दी मन 


` संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला के प्रकार २८१ 


(३) सब 'ग' 'च' हैं। 
| सव ख' 'ग' हैं। 
| “सब 'ख' 'च' हैं। 
॒ (४) सब खः धच! हैं \ 
सव 'क' 'ख' हैं। 
| सब 'क' 'च' हैं। 
' इसी प्रकार वास्तविक उदाहरण को इस रीति से पूर्ण रूप में व्यक्त 
| किया जा सकता है। 
| (१) सव जन्तु पदार्थं हैं। 
सव चतुष्पद जन्तु हैं। 
`. सव चतुष्पद पदार्थ हुँ। 
(२) सब चतुष्पद पदार्थ हैं। 
सब घोड़े चतुष्पद हैं। 
.'. सब घोड़े दार्थ हैं। 
(३) सब घोड़े पदार्थ हैं। 
चेतक एक घोड़ा है। 
०. चेतक एक पदार्थ है। 
इस प्रहार हम देवते हैं कि गोक्लिनिअस की संक्षिप्त प्रगामी युक्ति- 
| माजा में पूर्व-ल्याथ-युवित के निष्कर्ष उत्तर-त्याय-युक्ति के साव्य-वाक्य 
' बनते हैं । 
. यदि हम संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला के दोनों प्रकारों की तुलना करें, 
(तो ज्ञात होता है कि दोनों के आश्रयवाक्यों तथा निष्कर्ष समान होते हैं। ७४४ प्रकारो 
(परन्तु उनमें निम्नलिखित भेद होते हैं: कु 
| (क) साष्यः--अरस्तू की संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला में अंतिम 
।बाश्रयवाक्य का विधेय साध्य ( ४४४०४ ८८०० ) होता है, परन्तु 
गोक्लिनिअस की संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला पहले आश्रयवाक्य का 
“दै साध्य होता है। ह 
 _ (ख) पक्षः--भरस्तु की संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला में प्रथम 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


प्रि 
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आश्रयवाक्य का उद्देश्य पक्ष होता है तथा गोक्लिनिअस की संक्षिप्त प्रगामी 
युक्तिमाला में अन्तिम आश्नयवाक्य का उद्देश्य पक्ष होता है। 
। (ग) लुप्त निष्कर्ष--अरस्तू की संक्षिप्त प्रगामी युर्वितमाला 
में पूर्वच्याय-युकितियो के लुप्त निप्कर्ष संगत उत्तर-स्याय-युवितयों के 
पक्षवाक्य बनते हैं, तथा गोक्लिनिअस की संक्षिप्त प्रगामी युवितमाला 
| में लुप्त निष्कर्ष उत्तर-न्याय-युवित- के साध्य-वार्वय बनते हैं.। 
(च) घटक-आाश्नयवाक्यः--अररतु की संक्षिप्त घ्रगामी युवितमाला 
। में, पहला आश्रयवाक्य पक्षवाकय होता है तथा अन्य सव आश्रयवाक्य 
१ साध्य-त्राक्य होते हैं। गोक्लिनिअस की संक्षिप्त प्रगामी यदितमाला में, 


| "पहला आश्रयवाक्य साध्यवाक्य होता है तथा अन्य सव आशयदाक्य पक्ष- 
| वाक्य बनते हैं । 


टिप्पणीः--दोनों प्रकार प्रथम आकार में हैं। 


कार्वेय रीड (027४० २८००) का कहना है कि प्रथम 
दुष्टि में अरस्तू की संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला चतुर्थं आकार के क्रम 
में अग्रसर होती हुई प्रतीत होती है। पूर्वकथित वास्तविक उदाहरण 
र हेतुः 'घोड़ा' प्रथम आश्रयवाक्य का विधेय है तथा द्वितीय 
आश्रयवाचय में उद्देश्य है । किन्तु वास्तव में एसा है नहीं, क्योंकि 
उस दशा में निष्कर्ष एक विशेष तर्कवाकय होता (ब्रामान्तीप) और 
अन्तिम निष्कर्ष यह हो जाताः 'कुछ पदार्थ चेतक हैं ।? परन्तु अन्तिम 
निष्कर्ष यह हैः चेतक एक पदार्थ है।' इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि अरस्तू की संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला के आश्रयवाक्य यद्यपि चतुर्थ 
आकार में अग्रसर होते हुए प्रतीत होते हैं, परन्तु वास्तव में उन्हें प्रथम 
आश्रयवाक्य को पक्षवाक्य बनाकर प्रथम आकार के क्रम में रखना पड़ता 
_ हैं। गोक्लिनिअस की संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला में आश्रयवाक्य भ्र 
आकार के क्रम में ही व्यक्त होते हैं। ताकिक दृष्टिकोण से इन दोनों 
प्रकारों में कोई भो अन्तर नहीं है । परन्तु गोक्लिनिअस 
प्रकार अरस्तू के प्रकार से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उसमें आश्ूयवाक्य प्रथम आकार 
के क्रम में स्वयं ही दिए हुए हैं। कार्वेथ रीड का सुझाव है कि अरस्तू 
का प्रकार या तो तक विद्या की पाठ्यपुस्तकों से निकाल दिया जाना चाहिए 
अथवा वह चतुर्थ आकार का समझा जाना चाहिए, ताकि निष्कर्ष कुछ 
पदार्थ, चेतक है निकल सके। * ४ eS 
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6३ संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला के नियम । 2 | 
जब संक्षिप्त प्र गामो युक्तिमाला पूर्णहपेग प्रथम आकार में ही हे, | 
अर्थात्‌ यदि उसके घटक न्याय-युक्तियां प्रथम आकार में हों, तो दोनों 
प्रकारों पर निम्नलिखित नियम चरितार्थ होते हैं:--- 
केवळ एक ही आश्रयवाक्य निषेबात्मक हो सकता है, अर्थात्‌ 
अरस्तू के प्रकार में अन्तिम तथा गोक्लिनिअस के प्रकार में प्रथम । आश्रयवाक्य 
उपपत्तिः (क) केवल एक ही आश्रयवाक्य निषेब(त्मक हो सकता है निषेघात्मक 
अर्थात्‌ एक से अघि र आश्र पवाक्यनिषेयात्मक नहीं होते । हो सकता है १ 
निषेघ्रात्मक आश्रयवाकय से निषेधात्मक निष्कर्ष निकलता है। अतः = 
यदि एक से अधिक आश्रथवाक्य निषेधात्मक हों, तो अन्त में एक न्याय-युक्ति 
ऐवी हो जायेगी, जिसके दोनों आश्रयवाक्य निषेधात्मक हो जायेंगे और 
उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा । 
(ख) यदि कोई आशपवाक्य निषेयात्मक होगा, तो वह अरस्तू 
के प्रकार का अन्तिम तया गोक्लिनिअस के प्रकार का प्रथम होगा। 
यदि कोई आश्रयवाक्य निषेवात्मक हो, तो अंतिम निष्कर्ष निषेत्रा- 
त्मक होगा । अतः उसका विधेय व्याप्त होगा। अतः वह आश्रय- 
वाकय- जिसमें अन्तिम निष्कर्ष का विधेय, विधेय होगा, निषेवात्मक रहेगा। 
अतः वह तकंवाक्य जिसमें अन्तिम निष्कर्ष का विधेय, विधेय होता है, 
अरस्तू के प्रकार में अन्तिम तथा गोक्लिनिअस के प्रकार में प्रथम 


होता है। 6 
यदि किसी अन्य आश्रयवाक्य को निषेधात्मक माना जाय, तो अवैध- 


साध्य का दोष हो जायगा । 
(२) केबल एक आश्रपवाक्य विशेष हो सकता है, अर्थात्‌-भरस्तु 
के प्रकार में पहला तया गोक्लिनिअस के प्रकार में अन्तिम । : 
उपपत्तिः--(क) केवल एक आंश्रथवाक्य विशेष हो सकता है अर्थात्‌ ु 
एक से अधिक आ विशेष नहीं हो सकते । हे [ द ७009. 
| | =¬ यदि एक आश्रमवाक्य जिशेष हो, तो निष्कर्ष भी विशेष होगा; अतः सकता है । 
'| यदि एक से अधिक आश्रपवाक्य विशेष हों, तो एक घटक न्याय-युक्तिएसी > 
| उन जायेगी जिसमें दो विशेष आश्रयवाक्य होंगे और कोई निष्कर्ष नहीं 


॥ निकलेगा। ले न ४ 
! | ` (ख) ग्रदि, कोई, क आशभ्रयवाक्य विश्वेष हो, तो वह अरस्तू के 
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प्रकार में प्रयम तथा गोकिलिनिअस के प्रकार में अन्तिम होगा। 

अरस्तू के प्रकार में, प्रयम को छोड़कर अन्य सव॑ आश्रयवान्य साध्य, ` 
वाक्य होते हैं। ये नियम संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला में भी तभी चरिताथ 
होते हैं जबकि सब घटक न्याय-युक्तियां प्रथम आकार में हों । प्रथम 
आकार के विशेष नियमों के अनुसार, साध्यवाक्य सामान्य होना 
चाहिये । अतः केवल प्रथम आश्रयवाक्य, जो कि पक्षवाक्य होता है, 
विशेष हो सकता है। 

गोक्लिनिअस के प्रकार में, यदि अन्तिम को छोड़कर अन्य कोई आश्रय- 
वाक्य विशेष होगा तो उस न्याय-युकित का निष्कर्ष, जिसमें यह विशेष आश्रय 
होगा, विशेष होगा। गोक्लिनिअस कें प्रकार में, निष्कर्षं अगली न्याय- 
युक्ति का साब्म वाक्य होता है। परन्तु प्रथम आकार में साध्यवाक्य सामान्य 
होता है। अतः गोक्लिनिअस के प्रकार में, केवल अन्तिम आश्रयवाक्य 
ही विशेष होता है। 8 

यदि कोई अन्य आश्रय विशेष माना जाय तो अव्याप्त-हेतु का दोष- 
हो जाता है। 


& ० संक्षिप्त ग्रतीयगामी युक्तिमाला (Epicheirema) 

संक्षिप्त प्रतीयगामी युक्तिमाला उस प्रतीयगामी युक्तिमाला को कहते 
हैं जिसमें पूर्व न्याय-युक्ति का एक आश्रय लुप्त होता है । 

संक्षिप्त प्रतीयगामी युक्तिमाला में हम उत्तर-्याय-युक्ति से पूर्वे- 
न्याय-युक्ति की दशा में तक करते हैं। इसमें प्रत्येक पूर्व-न्याय-युवित का 
एक आश्रग्र'लुप्त होने के कारण इसे संक्षिप्त मानते हैं । परन्तु उत्तरः 


'न्याय-युक्ति पुर्ण रूपेण व्यक्त रहती है। अतः संक्षिप्त प्रतीयगामी युक्तिमाला 


में, उतरन्याय-्युक्ति तो पूरणंरूप से व्यक्त रहती है, परन्तु पूर्वेन्याय- 
युक्तियां संक्षिप्त न्याथ-युक्ति के रूप में होती हैं । 

संक्षिप्त प्रतोयगामी युक्तिमाला या तो शुद्ध अथवा मिश्र होती है। 
शुद्ध संक्षिप्त प्रतीयगामी युक्तिमाला ( Simple Epicheirema ) 
में उत्तरन्याय-युक्ति के आश्र्रवाक्य सं क्षिप्त-ल्याय-णुक्ति के द्वारा सिद्ध 
किये जाते हैं। मिश्रःप्रतीयगामी युक्तिमाला ( Complex Epi 
cheirema ) में इन सं क्षिप्त-न्याय-युक्तियों को पुनः अन्य सं क्षिप्त-त्यायः 
युक्तियों से-सिद्ध किया जाता है। 
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प्रतीवगामी युक्तिमाला पुनः एकनिष्ठ अथवा उभयनिष्ठ एकनिष्ठ 

हो सकती है । एकनिष्ठ संक्षिप्त प्रतीयगामी युक्तिमाला ( 9४।९ उस के | 
Epicheirema ). में उत्तस्न्याय-पुर्बित ( EPis)ll08ism ) का 

एक आश्रयप्वाक्य एक संक्षिप्त-न्याय-युक्ति से सिद्ध किया जाता है। 

उभयनिष्ठ संक्षिप्त प्रतोयगामी युक्तिमालळा (Double Epichei- 


7८०9 ). में उतर-न्याय-यूक्ति' के दोनों आश्रयवाक्य संक्षिप्त न्याय-युवित 
से सिद्ध होते हैं ; 


अतः संक्षिप्त प्रतीयगामी युक्तिमाला के चार प्रकार होते हैं:--- चार प्रकार 

| (१) शुद्ध एकनिष्ठ 
| ` (२) शुद्ध उभयनिष्ठ ` SRE | 
। (३) मिश्र एकनिष्ठ ै | 


तथा (४) मिश्र उभयनिष्ठ 
अब हम एक-एक करके प्रत्येक के उदाहरण देखेंगे--- ; 
| (१) शुद्ध-एकनिष्ठ ($inए!९ Simple) : शद्ध-एकनिष्ठ 


सव 'क' 'ख' हैं, क्योंकि सव 'क्षं' 'ख' हैं तथा सव 'क' क्ष हैं । 

सब 'क्ष' 'ख' हैं, क्योंकि सव 'म' 'ख' हैं। 

पूर्ण रूप में व्यक्त करने पर, निम्नलिखित प्रतीयगामी युक्तिमाला 
प्राप्त होती है 


उत्तर-न्याय-पुक्ति सब क्ष ख' हैँ। . . Fe हु 
सव 'क' क्ष' हैं। 
°, सवं क 'ख' हैं। . 
पूर्व न्‍्याय-पुक्ति सब म ख' हैं। 
सर्वईक्ष मे छ| | 
सब क्ष 'ख. हैं। | 
इसमें प्रथम त्याय-युर्वित का आश्रयवावय “सब 'क्ष' 'ख' हैं” दूसरी | 
न्याय-युर्बित का निष्कर्ष बन जाता है। अतः युक्ति उत्तर-त्याय-युक्तिसे . - 
ूर्व-त्याय की दिशा म अग्रसर होती है। दूसरे शब्दों में यह प्रतीयगामी 
| यव्तिमाला है। .पूर्व-स्याय-पुक्ति का एक आश्यवाक्य सुत है; अतः यह 
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यह संक्षिप्त प्रतीयगामी युक्तिमाला शुद्ध है, क्योंकि उत्तर-न्याय-युक्ति 
| का आश्रय “सब क्ष' 'ख' हैं” एक संक्षिप्त न्याय-्युक्ति के द्वारा सिद्ध हुआ 
| है। यह एकनिष्ठ भी है, क्‍योंकि इस प्रकार एक ही आश्रयवाक्य को | 
सिद्ध किया गया है, दूसरे. को नहीं । | 
घास्तविक उदाहरण 
॥ स्रव दरिद्र दुखी हैं, क्योंकि सव तिरस्कृत दुखी | 
@ हैं और सब दार तिरस्कृत हैं। | 
| | पु सब तिरस्कृत दुखी हैं, कयरेकि सव निस्तेज दुखी हैं।. 
स्व दरिद्र तिरस्कृत हैं, क्योंकि सव दरिद्र निलेज्ज हैं। | 
पूर्ण रूप ग्रे व्यकत्त करने पर निम्नलिखित प्रतीयगामी युक्तिमाला | 
प्राप्त होती हे । क्‍ 
उत्तर न्‍्याय-यू क्षति :--- । 
सब तिरस्कृत दुखी हैं। 
सब दरिद्र तिरस्कृत हैं। 
। ०, सब दरिद्र दुखी हैं । 
पूवव-स्याययुक्तिः-- ८ 
(१) सब निस्तेज दुखी हैं। 
सव तिरस्कृत निस्तेज हैं। 
. सब तिरस्कृत, दुखी हैं। _ 
(२) सब निलंज्ज तिरस्कृत हैं। 
सब दरिद्र निलंज्ज हैं। _ 
»« सब दरिद्र तिरस्कृत हैं। , 
(२). शुद्ध उभयांनष्ठ (Simple Double) 
हा सब 'क' 'ख हैं, क्योंकि सब 'क्ष' 'ख' हैँ तथा सब 'क' क्ष हैं। 
सव क्ष' 'ख' हैं, क्योंकि सब 'म' ख हैं । और, 
सब “क क्ष' हैँ, क्योंकि सबं 'क' “यः हैं। 
यह शुद्ध है, क्योंकि उत्तर-त्यायःयुक्ति के आश्रयवाक्यों को संक्षिप्त 
न्यायःयुक्तियों ग्रे सिद्ध किया गया है। यह उभयनिष्ठ भी है, क्योंकि दोने 
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आश्रयवावों को इस प्रकार सिद्ध किया गया है। पहली संक्षिप्त-न्याय- 
युक्ति साव्यवाक्य अर्थात्‌ “सब क्ष' 'ख' हैं” को सिद्ध करती है और दूसरी 
संक्षिप्त-त्याय-युक्ति पक्षवाक्य अर्थात्‌ “सब 'क' 'क्ष' हैं” को सिद्ध करती 
है। यह भी निम्न प्रकार से पूर्ण हपेण व्यक्त होता है-- 
उत्तर न्याय-युक्ति : सब क्ष 'ख' हैं। . 
सब 'क' क्ष' हैं । 
»“, सब क 'ख' हैं। 
पुर्व न्याय-युक्ति : (१) सब 'म' ख' हैं। 
सब क्ष 'म' हैं । 
' „सव क्ष 'ख' हैं। 
( १ ) सब 'य' 'क्ष' ह ! 
सब 'क' 'य' हैं। 
° सव पक! प्च हुँ |] : 
स्पष्ट है कि प्रथम पूर्वे-स्याय-युक्ति साध्यवाक्य को: तया दूसरी पूर्वे- 
न्याय-युकित पक्ष वाक्य को सिद्ध करती है । मोटे अक्षरों में लिखे आश्रय- 
वाक्य लुप्त थे। 2४ : 
वास्तविक उदाहरण : । 
सब दरिद्र दुश्वी हैं, वपोंकि सब तिरस्कृत दुखी हैं तया सब दरिद्र तिरस्कृत हैं। 
सब तिरस्कृत दुखी हैं, क्योंकि सब॑ निस्तेज ढुखी हैं। ु 
पूर्ण रूप से व्यक्त करने पर निम्नलिखित प्रतीयगामी युक्तिमाला प्राप्त 


सब तिरस्कृत दुखी हैं। 

सब दरिद्र तिरस्कृत हैं। 
* ,', सब दरिद्र दुखी हैं। 

पुरवे्याययुक्तिः ` 

सब निस्तेज दुखी हँ 

सब तिरस्कृत निस्तेज हैं। 
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२८८ 


, सब तिरस्कृत दुखी हैं। 
स्पष्ट है कि उत्तरन्याय-युवित का आअय “एर तिरस्कृत दुखी हैं। | 
मिथ एक संक्षिप्त न्याय-पुबित द्वारा सिद्ध हुआ है। 
एक निष्ठ (३) भिश्न एकनिष्ठ ( Complex Single ) 
सब 'क' ख' हैं, क्योंकि सव 'क्ष' 'ख हैं। 
सव क्ष' 'ख' हैं, क्योँकि सव 'म' 'ख' हैं; तथा 
सब 'म' 'ख' हैं, क्योंकि सर्वे म 'ख' हैं। ड 
यह संक्षिप्त प्रतीयगामी युक्तिमाला सिश्र है, क्योंकि उत्तरन्याय-| 


षक 


युक्ति का एक आश्रय एक सं क्षिप्त-त्याय-युक्ति से सिद्ध किया गया है। फिर 
संक्षिप्त-न्याय-युक्ति का एक आश्रय दूंसरी संक्षिप्त न्याय-युक्ति से सिद्ध | 
किया गया है। यह एक निष्ठ है; वथोंकि उत्तर-त्याय-युक्ति का केवल 
एक आश्रय ही सिद्ध किया गया है। और दूसर आश्रय सव 'क' क्ष' हें” 
| सिद्ध नहीं किया गया है। | 
। वास्तविक उदाहरण : 
| सब ऋषि आदरणीय हैं, क्योंकि सव योगी आदरणीय हैं और 
i सव ऋषि योगी हैं।: द 
< सब योगी आदरणीय हैं, क्योंकि सव दार्शनिक आदरणीय हैं। 

सब दार्शनिक आदरणीय हैं, क्योंकि सव विद्वान आदरणीय हैं । 
, (४) मिश्र उभग्ननिष्ठ (Gomplex Double) ही 

सब क' 'ख' हैं, क्‍योंकि सब क्ष! ख हैं और सब 'क' क्षं' हैं ।. 

सब 'क्ष' 'ख' हैं, क्योंकि सव 'म' 'ख' हैं। और, 

सब म 'ख' हैं, क्योंकि सव 'न' 'ख' हैं। 

` और पुनः, , 

सब 'क' क्ष' हैं क्योंकि सब 'ग' क्ष हैं। ओर, 

सव 'ग' क्ष' हैं, क्योंकि सब 'घ' क्ष हैं. 

बास्तविक उदाहरण  - न 

सब ऋषि आदरणीय हैं, क्योंकि सब योगी आदरणीय हैं। 

और सब ऋषि योगी हैं। - 

सब योगी आदरणीय हैं, क्योंकि सब दार्शनिक आदरणीय हैं। 
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२८९ संक्षिप्त प्रतीयगामी युक्तिमाला 


और सब दार्शनिक आदरणीय हैं, क्योंकि सव विद्वान आदरणीय हैं। 

और पुनः, 

सव ऋषि योगी हैं, क्योंकि सब द्रष्टा योगी हैं, 

और 

सब द्रष्टा योगी हैं, क्योंकि सव परमार्थी योगी हैं । 

यह मिश्च उभयनिष्ठ संक्षिप्त प्रतीयगामी युक्तिमाला का उदाहरण 
है, क्योंकि उत्तर-न्याय-युक्ति के दोनों आश्रयवाक्यों को संक्षिप्त-न्याय- 
युक्तियों के द्वारा सिद्ध किया गया है। और फिर इन संक्षिप्त न्याय- 
युक्तियों के आश्रयवाक्यों को अन्य संक्षिप्त-त्याय-युक्तियों से सिद्ध किया 
गया है। ॒ 
प्रश्नमला १५ 


(१) अरस्तू की संक्षिप्त प्रगामी युवितमाला का एक सूत्रात्मक 
उदाहरण दीजिए। उसको उसकी घटक न्याय-युक्तियों में विइलेषित 
कीजिए। यह प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार की युक्तिमाला में पहले 
आश्रयवाक्य के सिवा अन्य सब सामान्य होते हैं। 

(२) संक्षिप्त प्रतीयगामी युक्तिमाला किसे कहते हैँ? उसके 
विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। 

(३) निम्नलिखित का अन्तर स्पष्ट कीजिए:-- 

(क) संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला तथा संक्षिप्त प्रतीयगामी 
_ युक्तिमाला। 

(ख) गोक्लिनिअस की तथा अरस्तू की संक्षिप्त प्रगामी 
_ युक्तिमाला। ख 

(४) संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमालां के नियमों की व्याख्या कीजिए । 

(५) सिद्ध कीजिए कि संक्षिप्त प्रगामी युक्तिमाला में केवल एक . 
आश्रयवाक्य निषेवात्मंक हो सकता है--यथा--अरस्तू की में अन्तिम तथा 
गोक्लिनिअस bi | PE सि 

का परीक्षण कीजिए:--- हु 
हु पर विज्ञान नहीं है; एक निर्डिचित विज्ञान का प्रदर्शन हो 
सकता है; प्रदर्शित विज्ञान सत्य होता है; जो सत्य होता है,वह लाभकारी 


` होता है; अतएव धमं लाभकारी नहीं है। 


(संकेतः--यह्‌ दोषपूर्ण (र]।३०।००४) अरस्तू की संक्षिप्त प्रगामी 
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षोड़श प्रंकरण 


मिल को न्याय-युक्ति पर आपत्तियाँ 
62. मिल (30) की दो आपत्तियाँ . 
, सिलकी - के - र 5 
आपत्तियांः मिल महोदय ने त्याय-युक्ति को तकं का आकारगत सावन मानने 
के विरुद्ध निम्नलिखित दो आपत्तियां की हैं। 
(१) प्रथम, मिल का कहना है कि मिल न्याय-पुक्ति की प्रक्रिया ऐसी 
भवन नहीं है, जिसके अनुसार हम तक करते हैं। उसके अनुसार “सब तक 


आपत्तिः विशेष से विशेष' का ज्ञान कराते हैं। सामान्य तकंवाक्य केवल इसी 
न्याय-युक्ति भ्रकार किए हुए तक के समूह होते हैं। हम इस प्रकार के साधारण सूत्र 
के अनुसार बना लेन हैं, जिनके द्वारा तकं किया करते हैं। न्याय-युक्ति का साध्यवाक्य 
हम तक इसी प्रकार का सूत्र होता है, तथा निष्कर्ष इस सूत्र से निकाला गया तक 
नहों करते! . नहीं, वरन्‌ इस सूत्र के अतुसार निकाला हुआ अनुमान है।” 
परन्तु मिल न्याय-युक्ति को तकं के लिये स्वंथा व्यर्थ नहीं समझता । 
उसके अनुसार, “न्याय-युक्ति उस आकार की तो नहीं होती, जिसमें हमारे 
तक अनिवायतः होने चाहिए, या होते हैं; परन्तु उसका मूल्य एक एसी 
प्रक्रिया को प्रस्तुत करना है, जिसके द्वारा उन तर्को को सदा व्यक्त किया 
जा सकता है ओरं जिसके द्वारा हम अपने तको की जांच कर सकते हैं, तथा 
यदि वे अनिश्चित हुए तो उन्हें प्रकाश में ला सकते हैं।” 
अतः मिल के अनुसार न्याय-युक्ति हमारे तक का सामान्य आकार तो 
नहीं है, परन्तु उसकी उपयोगिता तकं के संदिग्ध उदाहरणो को विशुद्धता 
को जांच करने में है। हरशैल ( Hersch) ह्वैवेल ( Whewell), 
“बेन ( 52/7) इत्यादि तकंास्त्री इसी दृष्टिकोण से सहमत ह 
आलोचना--किन्तु कुछ तकंशास्त्री, यथा--मैन्सल (2०5९), 
. डी० मोर्गन (९ 2/07४2), माडिनो ( Martineau), डाँक्टर .. 
_ पी० के० रे (7, ?. 7, 225), सर डब्लू० हैमिल्टन (9 ॥. 
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प्रवपप00० ) इत्यादि मिल के उपधु'क्त मत का विरोध करते हैं। 
प्रसंग में निम्नलिखित युक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं--- 


(क) मिल की यह आपत्ति सत्य है कि हम न्याय-पुक्ति की क्रिया के 
अनुसार तक नहीं करते। परन्तु यह भी सत्य है कि हमारे तक तव तक 
सत्व नहीं होते, जब तक कि उनमें न्याय-पुक्ति के आकार (अर्थात्‌ नियमों) 
पर परिवर्तित हो सकने की क्षमता नहीं हो । ऐसा प्रतीत होता है कि 
मिल ने मनोविज्ञान तथा तकेविद्या के कार्यों को परस्पर गड़बड़ा दिया. है। 
तऊंविद्यां का यह कार्य कदापि-नहीं है कि वह उन प्रक्रियाओं का वर्णन 
करे, जिनके द्वारा लोग शुद्धतापूर्वक या अशुद्धतायूवंक तक करते हैं। उसका 
उद्देश्य तो उन प्रक्रियाओं का वर्णन करना है, जिनसे लोगों को तकं करना 
चाहिये, ताकि उनके विचार शुद्र हो सके। मनोविज्ञान तकं के. उस रूप 
का अध्ययन करता है जैसा कि वह है; परन्तु तर्कविद्या उस रूप का 
अध्ययन करती है, जैसा कि उसको होनी चाहिए। मिल ने इन दोनों 


में संभ्रम उत्पन्न कर दिया है और इन दोनों को ही तर्कविद्या का , 


क्षेत्र में मान लिया है। अतः यह कहने से कि न्याव-युक्ति तकं करने को 
सामान्य प्रक्रिया नहीं है, उसकी उपयोगिता क्षिसी प्रकार भी कम 
नहीं होती जव तक कि न्याय-यूर्वित को विशुद्ध तकं के प्रकार की 
मान्यता रहेगी। 

(ख) मिल की यह आपत्ति कि सब तर्क विशेष से विशेष का ही 
ज्ञान कराते हैँ”-भी तक को कसौटी पर ठीक नहीं उतरती। यह सच है 
- कि प्रायः हम सादुरय के द्वारा 'विशेष' से विशेष' का ज्ञान करते हैं, किन्तु 
यह कहना अतिशयोकित पूर्ण है कि यही सामान्य ज्ञान करानेका एकमात्र 
सायन है । सादृश्य से प्राप्त ज्ञानं प्रायः अशुद्ध होता है; किन्तु जब 
बह सत्य भी होता है, तव वह निशेयों के सामान्य तत्व पर ही तो अव- 
लम्बित रहता *हैं। हमारे लिए 'बिशेष" से. विशेष” का ज्ञान करना 
ठोक होता है, जब हम दोनों में सादृश्य का भाव देखते हैं। यह सादृश्य का 
भाव सामान्य नियम का द्योतक होता है जो कि सब 'विशेषों को एक साथ 
संगठित कर देता है। अतः जब कभी भी हम सादुद्य से अनुमान करते हैं, 
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मिल ने 
तकचिद्यां के 
क्षेत्र को 
सनोचिज्ञांन 
के क्षेत्र के 
साथ गड़बड़ा 
दिया है। 


होता। 
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तव हमारा अनुमान, विशेष पदार्थों के सामान्य तत्व के आधार पर ही चलता 
है, जो स्वयं विशेष नहीं होता। जैसा कि बैल्डन ( ४४००००) ने 
कहा है, “उन उदाहरणों में जहां अनुमान एक या अधिक विशेषों पर निर्भर 
“रहता-सा प्रतीत होता है, वह वास्तव में उस सामान्य तत्व पर निर्भर रहता 
है, जो उनके सादृश्य का आधार हो। और इसी को.एक सामान्य तकं" 
वाक्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि न्याय-युक्ति का साध्य- 
वाक्य होता है।” 
(२) मिल (\]) की दूसरी. आपत्ति यह है कि प्रत्येक 
न्याय-युक्ति में आत्माश्चय का दोष' होता है। 
आत्माश्रय का दोष (Fallacy of Petitio Principii). तव 
उत्पन्न होता है, जब हम निष्कर्ष को आश्रयवाकयों (Premises) में 
ही निहित मान रेते हैं। इसको प्रदन-प्रा्थंना (Being the 
Q९5४।०॥ ). अथवा चकऋ-दोष ( Arguing in 4 circle ) भी 
कहते हैं। उदाहरणार्थ-मनुष्य मत्यं है, क्योंकि उसकी मृत्यु होती है।' 
अतः यह कहना कि प्रत्येक न्याय-युक्ति में आत्माश्रय का दोष 
होता है, उसकी सत्यता पर ही कुठाराघात करना है। इसका स्पष्ट अर्थ 
तो यह है कि प्रत्येक न्याय-युक्ति का निष्कर्ष एक न एक आश्रयवाक्य में ही 
सम्मिलित रहता है, परन्तु इसका साधारण अथं यह भी लिया जाता है कि 
आश्रयवाक्य पहले ही निष्कर्ष को सत्य मान लेते हैं, अतः उनका उपयोग 
निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित 
न्याय-युक्ति को देखिए:--- 
सब मनुष्य मत्यं हैं; क' एक मनुष्य है; इसलिए 'क मत्यं है। इसका 
निष्कर्ष 'क' मत्यं है” आश्रय “सव मनुष्य मत्यं हैँ” में पहले से ही 
समाविष्ट है। : 
आलोचना (क) न्याय-युक्ति सम्बन्धी. यह आपत्ति इस तथ्य पर 
आधारित है कि सामान्य साध्यवाक्य (एंग्रएथ5थ 2०7 Premise). 
विज्येप उदाहरणों का केवल समूह मात्र होता है। यदि ऐसा होता, तो यह 


“मात्र लव वयो 
आपत्ति उचित हो सकती थी । परन्तु. प्रायः सामान्य तकवाक्य 
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सिल को न्याय युक्ति पर आपत्तियाँ २९३ 


का निर्माण केवल कुछ विशेष उदाहरणों के परीक्षण के पश्चात्‌ 
प्रकृति की एकरूपता के नियम ( Law of एniformity 
Natएr्e) तथा कार्थ-क्रारण नियम (६४ ०१ ५52४०० ) के 
आधार पर किया जाता है। यदि समग्र विशेष उदाहरणों की परीक्षा के 
वाद सामान्य तकंवाक्य बनाया: जाता है, तो उसे पूर्ण आगमन (९८९८६ 
In4५८४।००) कहते हैं । परन्तु इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक आगमन 
( Scientific Induct०॥ ) की किया भी है, जिसमे सब उदा- 
हरणों की परीक्षा करने पर व्याप्ति नहीं बनाई जाती, किन्तु केवल थोड़े 
से ही उदाहरणों की परीक्षा के वाद अनुमान किया जाता है । उदाहर- 
णार्थ, सब मनुष्य मत्यं हैँ इस सामान्य तकंवाक्य को हम सव॑ उदाहरणों की 
परीक्षा करने के वाद कभी नहीं वना सकते--कयोंकि कम से कम जीवित 
मनुष्यों को छोड़ ही देना पड़ेगा । "अतः यदि हम कहें कि “भारतवर्ष 
का वर्तमान राष्ट्रपति मत्यं है! तो इस सामान्य तकंवाक्‍्य में निष्कर्ष आश्रय 
पर आधारित नहीं होगा। * 

(ख) न्याय-यु्बित में दोनों आश्रयवाक्यों की आवश्यकता होती 
है--साध्यवाक्य की भी और पक्षवाक्य की भी । ` परन्तु पुर्वोक्त 
आपत्ति के अनुसार तो पक्षवाक्य बिल्कुल व्यर्थं सिद्ध होगा। स्थिति 
यह है कि निष्कर्ष दोनों आश्रयवाकयों को एक साथ लेकर ही निकाला 
जाता है; किसी एक वाक्य से नहीं निकाला जाता। अतः पक्षवाक्य की 
आवश्यकता ही इस बात को सिद्ध करती है कि न्याय वाक्य में आत्माभय 
का दोष नहीं है। . 

(ग) यदि वास्तव में न्याय-पुर्विति मे आत्माय का दोष होता 


तो उसके द्वारा हमारे ज्ञान मे कोई वृद्धि न होती। न्याय-युक्ति के वारे 


में हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष का सत्य आश्रयवाकयों के सत्य में निहित 


, रहता है; परन्तु हमे निष्कर्ष का ज्ञान आश्रयवाक्यों के ज्ञान के पश्चात्‌ ही 


प्राप्त होता है । दूसरे शब्दों में, निष्कर्ष आअयवाक्य में अन्तर्भूत हो 
सक्रता है, परन्तु इस बात का ज्ञान तो हमे तभी हो पाता है, जब हम आश्रय- 
वाक्यो से स्पष्टतया निष्कर्षं निकाल लेते हँ । अतः अर्न्तानहित या 
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(ख) निष्कं 
दोनों आश्रय- 
वाक्यों को 
एक साथ , 
रखने पर 
प्राप्त होता 


है। 


(य) न्याय- 
युक्ति में जो 
ड अन्त- 
नहित होता 
है, चह व्यक्त 
कर दिया 
जाता है। 
अतः उससे 
ज्ञानका 


होता है ४ 


२९४ ` तकंविद्या प्रवेशिका: निगमन 


| 
| 
अव्यक्त से व्यक्त ज्ञान को ओर अग्रसर होना वास्तव में ज्ञान में वृद्धि | 
है। अतः निष्कर्ष पर पहुँचने पर ज्ञान में विकास अवश्य होता है। +45 
(घ) मिल (घ). अन्त में, यदि यह आपत्ति ठीक भी होती, तो वह ताकिक न | 
को आपत्ति ` होकर मनोवैज्ञानिक आपत्ति होती। किसी तकं को इसलिये असत्य ही. | 
माना जा सकता क्योंकि 'इसको सब जानते हैं।”. रेखागणित के सिद्धान्तः 
नहों है। इसलिए निरथंक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति उन्हें अच्छी तरह 
जानता है और उसे वें सव सिद्धान्त याद ह। 
इस प्रकांर, आत्माय की आपत्ति निराधार सिद्ध हो जाती है। 
तथा न्याय-युबिति की तके-पद्धति की विशुद्धता स्थापित हो जाती “हैँ।. | 
यह वात ज्ञातव्य है कि न्‍्याय-युक्ति की विशुद्धता स्थापित करते समंय . ; 
डूसरा सीमान्त कुछ तकंशास्त्री यहाँ तक कह डालते हैं कि 'न्याय-युकिति विशुद्ध तक का | 
दृष्टिकोण भी एक मात्र स्वरूप है।' यह दृष्टिकोण -ह्वेटली (2४९५) का है। - 
सत्य नहीं है। यह कथन स्पष्टतया अतिशयोक्तिपूणे है, क्योंकि न्याय-युमित में केवल उन्हीं - 
. तकंवाक्यों का उपयोग होता हैं, जो कि उद्देश्य एवं गुणों का सम्वन्ध व्यक्त “जक 
करते हैं और उद्देश्य और.विधेय के अन्य सम्बन्धो से प्राप्त अनुमान न्याय- | 


यू क्त के.रूप में भलीभांति व्यक्त नहीं किये जा सकते । ee ं 
पक | / 
` प्रशनमाला;१६ 
समझाइए । 


(२) मिल को यह आपत्ति कि प्रत्येक न्याय-यूक्ति मं आत्माश्रय 

का दोष होता है, कहां तक सच है ? 
(३) क्या प्रत्येक अनुमान विशेष से विशेष तक ही होता है ? . - 
(४) यह कहा जाता है कि न्याय-युक्ति का निष्कर्ष साध्यवाक्य सें 

नहीं, वरन, उसके अनुसार प्राप्त किया जाता है। इस कथन की व्याख्या 

कोजिए । द - 


* _CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


(१) आत्माश्रय के दोष से क्या तात्पर्य है ? एक उदाहरण देकर « | 
| 
| 


क 


हर ७ 
REDS AS AS SS NT 


: सप्तदंश प्रकरण | 
` निगमन मूलक तफ के दोष या आभास ! 


_( Fallacies in Deductive Reasoning) 


`. ` 6१. 'आभास' या दोष की परिभाषा। उसका वर्गीकरण। 
| . ` ` 6२. निगमनमूलक आभास'। . , 
| .... ` 9३. अद्धें-ताकिक आभास। 
- . (क) वाब्न्य छल। .. 
(ख), ज्रामकोच्चारण दोप। . 
||) अनेकार्थंक दोष । 
अनुप्रास दोषः। . 
` '(ड).. उपाधि-भेद दोषः। : 
`  '(अ) अनुलोम उपाधि-मेद दोष। १ 
, (आ) प्रतिलोम उपाधि-भेद दोष। ` उ 
- (च) तया (छ) विभाग का दोय तथा रचना का -दोष. । 
6३. भारतीय न्याय में दौष । `. . . 
(क) हेत्त्राभास की परिभाषा तथा प्रकार। 
(ख) सब्यभिचार हेतु। 
ग) विरुद्ध हेतु। 
च) सत््रतिपक्ष हेतु । 
(ड.) असिद्ध हेतु। 
च) वाधित हेतु। 
छ), अन्य तकं दोष। _ क 
४. अभ्यास हल करने के लिये संकेत । 
कुछ हल किये हुए अभ्यास । 
प्रश्तमाला १७ । 
6१. आभास या दोष (०2०5) की परिमाषां ¦ उसका 


“दोष! या आभास का साधारण अर्थ किसी प्रकार का भ्रम अथवा ` 
त्रटि होता है ओर कुछ तङ्गंशास्त्री इस शब्द का उपयोग इसी व्यापक अर्थ 
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आभास का 
अर्थ ताकिक 
नियमों का 

उल्लंघन है। 


दोषों का 
चर्गोकरण 


अरस्तु 


२९६ तकेविद्या प्रवेशिका : निगमन 


में करते हैं और सब प्रकार के भ्रम या त्रुटि को 'दोष' कहते हैं। तथापि 
यहां, दोष' से हम यही अथं ग्रहण करते हैं कि दोष वह है जो ताकिक 
नियमों के उल्लंघन करने से पैदा होता है। तकेविद्या उन नियमों का स्पष्ट 
वर्णन करती है, जो विचारों को नियमित तथा सुसम्बन्ध बनाते हैं। अतः 
जहां नियम हैं, वहां उनका उल्लंघन भी संभव है अर्थात्‌ दोष हो जाते 
हैं। अतः दोष या आभासों की संख्या नियमों की संख्या के समान ही 
असंख्य है। 
दोषों का वर्गीकरण: विभिन्न तकंशास्तरियों ने दोषों का वर्गीकरण 
भिन्न-भिन्न प्रकार से किया है। अब हम संक्षेप में अरस्तु (75०४०), 
ह्वैटली (\॥॥2४।९) तथा मिल (2५0) द्वारा वणित दोषों के वर्गी- 
करण पेर विचार करेगे। 
अरस्तू ने केवल उन दोषों का वर्णन किया है, जिन्हें वह 'सोफिज्म' 
(Sophisms) कहता है। 'सोफिज्म' उस चातुर्यपूर्ण युक्ति को 
कहते हैं, जिसका उद्देश्य विपक्षी को धोखा देना है। सोफिज्म' दो प्रकार के 
होते हैं- (१) वे जो कि भाषां के संदिग्ध प्रयोग के कारण उत्पन्न होते हैं 
ओर (२) वे जिनका दोष युक्ति के वस्तुविषय के परीक्षण के वाद ही ज्ञात 
हो पाता है। पहिले प्रकार के 'सोफिज्म' के पांच उपविभाग हैं; 


यथा--(१) अनेकार्थक दोष (१०५००६४००), (२) वाक्य- ' 


छल ( Amphib०। ), (३) रचनाछल ( Gompsosition ) 
(४) विभाग का दोष (0४5००), (५) ्रमकोच्चारण दोष । 
(Accent) तथा (६) अनुप्रास-दोष ( Figure of speech ) । 
दूसरे प्रकार के सोफिज्म के सात उपविभाग हैं, यथा--(१) उपाधि-भेद 
दोष (4८०५९६), (२) अनुलोम-उपाधि-भेद-दोष ( 72०३ 4 
dicto secundum quid ad dictum simplcter तथा 
उसका प्रतिलोम। (३) प्रतिवाद के अज्ञान का दोष (7४7०7३४० 


_ Elencii), (४) समक्रमिक दोष (९०5०५५००४), (५) आत्मा- 


अय दोष (P०० principii) ( ६) अ-कारण का दोष (on 
८४०७३ 770 ८३५5३), (७) बहुप्रइनात्मक दोष (Fallacy of many 
questions) । 

(ee 0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


2० 9, 


OE 


kano nine रद - 


- अनियमित मान्यता देते से उत्पन्न होते हैं, जिन्हे 


आभास या दोष को परिभाषा: उसका वर्गीकरण २९७ 


ह्लं टली (2४९४) ने आभास के दो विभाग माने हैं। यथा-- 
(क) ताकिक आभास तथा (ख) अ-ताकिक (अथवा वस्तुविषयक) 


(Non-logical or Material) . आभास। ताकिक आभास के. 


पुनः दो भाग हैं। (१) शुद्ध ताकिक (P८९) ]08¡०] fallacies) 
जिसमे दोष केवल अभिव्यक्ति के आकार में है, और उसमें पदों के अर्थ 


पर ध्यान नहीं दिया जाता, (२) अद्ध ताकिक दोष (5९।-।०६८३] ` 


£]।.८०५) ह्वेटली उन्हें मानता है जो कि शब्दों की सन्दिग्धता से 


उत्पन्न होते हैं। (ख). अताक्षिक दोष उसे कहते हैं, जिसमें निष्कर्ष 


अनिवार्थतः आश्रयवाक्यों से फलित नहीं होता, यथा-आत्माश्रय का 
दोष (?८४४० Princip), प्रतिवाद के अज्ञान को दोष (7870- 
ratio Elenchi) । ड - 

सिल (५१) ने आभास' के पांच उपविभाग माने हैं। यथा-- 
(१) सरल निरीक्षण के दोष (Fallacies of Simple Inspection ) 
जो कि तर्कवाक्यो को स्त्रयंसिद्धि की अनियमित मान्यता देने से उत्पन्न 
होते हैं। (२) निरीक्षण के दोष ( Fallacies of Observation ) 
(३) सामान्यीकरण के दोष (F०।।2८८5 ०६ Generalisation), 
(४) चिन्तन के दोष (Fallacies of Ratiocinati0n ), अर्थात्‌ वे 
दोष जो अनुमान के आकारगत नियमों के उल्लंघन से उत्पन्न होते हैं 
तथा (५) अम के दोष (F2८।८5 ० C०£५5।०॥ ) । 

सुयोग्य तक शास्त्रियो ने इन सभी वर्गीकरणों की बड़ी कटु-आलोचना 
की है। वैल्टन (४९६०) र कथन है कि आभासों का एण 
रूपेण वैज्ञानिक वर्गीकरण' संभव नह. है। डी मार्गेन (De Morgon) 
का कहना है कि “मनुष्य जिन विधियों अ करता है, उसका वर्गोकरण 
हो ही नहीं सकता है।” चाहे आभासा का जिधिवत्‌ वर्गीकरण हो सके या 


'नहीं, हम यहां पर उन आभासों का वर्णन करेंगे जो कि विभिन्न वर्गीकरण 


में एकत्रित किये गये हैं, अर्थात्‌ न (१) जो, निगमनमूलक तकं 
क्या तत्सम्बन्धी सहायक प्रक्रिप्राओं में होते हैं (संक्षेप म हम उन्हें निगमन 
मलक आभास' कहेंगे), (२) जो आगमन मूलक तक तथा तत्सम्बन्धी 
सहापक-अक्रियाओं में होते हैं. (संक्षेप में हम उन्हें आगमनमूक si 
कहेंगे), (३) जो भाषा की र से (ना 
ह्वैटली ने अद्रे स' कहा है, तथां 
टली ने 'अ्वताकक आभास कह त 


i i ) । अध्ययन में सुविधा के 
(मनको RA ५, क 
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निमित्त हम आभासों को चार वर्गों में बांट सकते हैं, जैसा कि निम्नलिखित 
तालिका में प्रदशित है। 


आभासः 
तालिका । । 
BSE रसिक 
। । 
निगमनमूलक आगमनमूलक अरद्धताकिक अताकिक 


इस पुस्तक में हम केबल निगमनमूलक आभास तथा अद्ध॑-ताकिक 

आभास पर ही विचार करेंगे। आगमनमूलक आभास एवं अताकिक 
“आभासों का वर्णन पुस्तक के द्वितीय भाग'में किया जायगा। | 
निगमनम्‌ लक 6२ निगमन मूलक आभास (Deductive Fallacies) ; | 
आभास निगमनमूलक आभास के दो उप विभाग हैं : | (१) अनानुमानिक .¦ 
(Non-Inferential) तया आनुमानिक ( .[{९:९॥४३] ) । इनका | 
प्रदर्शन निम्नलिखित तालिका में कर दिया गया है। । 


तालिका । * निगमनमूलक आभास 
MR की कक | आनुमानिक | 
अनानुमानिक 2 2 की 
(१) दोषपूर्ण परिभाषा , (१) अनन्तरानुमान-संबं 
(२) दोषपूर्ण विभाग (२). सान्तरानुमान-संबंधी 
(क) अनानुसानिक निंगमनमूलक आभास | 
(Non-inferential Deductive fallacies), | 
। 


अनानुमानिक अनानुमानिक निगमनमूलक आभास उन्हें कहते हैं, जो ताकिक परि- | 


भाषा तथा ताकिक विभाग के नियमों के उल्लंघन करने से उत्पन्न होते हैं। । 


बि. ये क्रियाय स्वयं तकं के अन्तर्गत नहीं आतीं; अतः इन दोषों को 'अनानु- | 
> मानिक' कहते हैं। ; 
Cn ताकिक परिभाषा के दोष निम्नलिखित हैं: 


(क) अतिरिक्त-परिभाषा । 
(ख). आकस्मिक परिभाषा। 
ब , अतिव्याप्त तथा अव्याप्त परिभाषा। 
| च). दुर्वोध तथा आलंकारिक परिभाषा। 
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(ड़). पर्यायोक्ति परिभाषा। 
(च) निषेधात्मक परिभाषा। 


१ ताकिक विभाग के दोष निस्तलिखित हुँ: : दोषपूर्ण 
(्) अतिभौतिक विभाग तथा भौतिक विभाग। _ विभाग 
(ख). संकर-विभाग। ; पट 
१ अपूर्णं या अतिसंकीणं विभाग। 

(घ). अतिविस्तीर्णं विभाग। 

(ड.): परस्पर-व्याप्त विभाग। 


[| ति 
| Ml 5 दोषों का विस्तारं विवेचन तत्सम्बन्धी प्रकरणों में कर 
दियो गया है । अतः पुनः उनका वर्णन करना व्यर्थं ही होगा 
| 3 ही होगा । आनुमानिक 
(ख) आन्‌मानिक्‌ निगमनमूलक आभास | 

(Inferential Deductive fallacies) . दोष 


| 
| आनुमानिक निगमनमूलक आभासों में अनंतरानुमान तथा सान्त- 
रागुमान के दोष सम्मिलित हैं। ये दोष अनुमान-सम्बन्धी नियमों के 
उल्लंघन से उत्पन्न होते हैं, अतः 'आनुमात्तिक' कहलाते हैं। इन दोषों 

` को आकारगत' भी कहते हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध तकं के आकार से है, 
उसकी विषयवस्तु से नहीं, अर्थात्‌ उनका सम्बन्ध न तर्कवाक्यो के अर्थ _ 
से नहीं होता, जिनसे युक्ति बनी होती है। अवं हम आतुमानिक निगमन- 
मूलक आभास के दोनों विभागों पर संक्षेप मं विचार करेंगे । अनन्तरानुमान 
| (१) अनन्तरानुमान के दोष। केदोष : 
! इमनेनौप्रकारके अनन्तरानुमानों का वर्णन प्रकरण ९ में किया है। यथा- _ 
| परिवर्तन, प्रतिवर्तन, परिवर्तित-पतिवर्तन, विपर्यय, विरोध, संबंध- 

| विलोमात्मक अनुमान, विध्याश्चित अनुमान, विशेषण-संयोगानुमान तथा 

| ` भिश्र-धारणानुमान। इनमें से प्रत्येक के अपने निश्चित नियम हैं, जितके 

। ` उल्लंघन करने से दोष उत्पन हो सकते हैं। इन दोषों का वर्णन यथा- 

' स्थान कर दिया गया है। 


| (२) सान्तरालुमान के दोष। 

सान्तरानुमान में शुद्ध तया मिश्र न्याय-सत तथा युक्तिमालाएँ सान्तरानुमान 
सम्मिलित हैं। इन सबके अपने-अपने विशेष नियम हैं; यथा- न्याय- केदोष 
यूबित के सामान्य नियम, हेतुफलाश्रित निरपेक्ष न्याय-युर्वित के नियम, 


| उभयतोर्‌ के नियम, प्रगामी तथा प्रतीयगामी युक्ति मालाओं के नियम, 
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संक्षिप्त प्रगामी तथा संक्षिप्त प्रतीयगामी युक्तिमालाओं के नियम। इन 
नियमों के उल्लंघन से दोष उत्पन्न होते हैं। 


इन सव आभासों का वर्णन यथास्थान कर दिया गया है; अतः 
उनका पुतः वर्णन करना निरर्थक होगा। er 
(३) अद्धंतार्किक दोष (Semi-logical Fallacies ) - 
अद्धंताकिक दोष उन आभासों को कहते हैं, जिनमें त्रुटि केवल युक्त 
के आकार के परीक्षण से ही ज्ञात नहीं होता । वे भाषा को संदिग्धता से 


उत्पन्न होते हैं। अब हम सात प्रकार के आभासों का वर्णन करेंगे । यथा--- ` 


(१) वाक्य-छल, (२) ज्रामकोच्चारण ( ३) अनेकार्थक दोष, 
(४) अनुप्रास-दोष, (५) उपाधि-भेद दोष, (६-७) विभाग दोष 
और रचना दोष। 
. (क) वाक्य छल- (^म॥b०।०६} या Amphiboly) : 
वाक्य-छल ( Fallacy of Amphibology ) उस आभास 
को कहते हैं, जिसमे संदिग्धता वाक्य को बनावट के कारण होती है 
यह वास्तव में वाक्य की भ्रामक रचना का दोष है। सन्दिग्ध वाक्य 
के पदों में नहीं अपितु बनावट में होती है। तव वाक्य-छल तव होता 
है, जब एक वाक्य का अर्थ दो रचनाओं में लिया जा सके । ओर यह 
कहना असंभव होता है कि उस वाक्य को किस अर्थ में लिया जाय। 
उदाहरण (क) रोको मत जान दो । 

इस वाक्य के दो अर्थ निकल संकते हैं; तया--(१) रोको, मत 
जाने दो। तथा (२) रोको मत, जाने दो । 

(ख) महेश इलाहाबाद को ओर फिर बनारस को मोटरकार से 
जायेगा।' र 
(ग) दो ओर तीन का दूना बतलाइथ। 

(घ) दांत बिना तकलीफ के निकाले जाते हैं। 


इस वाक्य के तीन अथं हो सकते हैं--(१) दाँत निकालते समय - । 


तकलीफ नहीं होती । (२) दांत निकाल दिए जाते हैं, परन्तु तकलीफ 
नहीं निकाली जाती ओर (३) ऐसे दांत निकाले जाते हैं, जिनम तकलीफ 
नहीं होती। 


यह वात स्मरणीय है कि वाक्य-छज् आनुमानिक आभास नहीं है । 


अद्धंताकिक दोष ३०१ 


(ख) भ्रामकोच्चारण दोष (F2३०) ण8००८१६) : स्रामको- 
यह दोष तब उत्पन्न होता है, जब हम किसी गलत शब्द पर जोर देकर 
उसका उच्चारण करते हैं। यथा--तुस अपने पड़ोसी के विरुद्ध गवाही 

नहीं दे सकते। १ 

इसमें पड्रोसी' और विरुद्ध' दोनों पदों पर जोर देने से इस वाक्य के 

- भिन्न-भिन्न अथं हो जाते हैं। | ु 
| “पड़ोसी! पर जोर देने से इसका अथं होता है कि पड़ोसी के विरुद्ध तो 
` नहीं, परन्तु अन्य के विरुद्ध गवाही दे सकते हो। विरुद्ध पर जोर देने से 
| यह अर्थ होगा कि उसके विरुद्ध नहीं, परन्तु पक्ष में गवाही दे सकते हो। 

- इस प्रकार भिन्न-भिन्न शब्दों पर जोर देने से यह दोष उत्पन्न हो जाता है। 
| एक अन्य उदाहरण देखिये। “में तुम्हारे भाई को अपनी तकंविद्या 
। की पुस्तक न दूंगा।” १ 
| इस वाक्य के विभिन्न पदों पर जोर देने से निम्नलिखित अर्थ निकल 
¦ सकते हैं। 

(१) में तुम्हारे भाई को अपनी तर्कविद्या की पुस्तक न दूंगा। 
अर्थात्‌ दूसरे व्यक्ति चाहे अपनी तक॑विद्या की पुस्तक तुम्हारे भाई को दे दें, 
मगर मे! न दूंगा । - ु 

(२) में तुम्हारे भाई को ० तर्कविद्या की पुस्तक न दूंगा । 

। अर्थात अन्य व्यक्तियों के भाइयों को चाहे म॑ अपनी तर्कविद्या की 
पुस्तक दे दूं, मगर तुम्हारे भाई को न दूंगा । को 

३) मे तुम्हारे भाई को. अपनी. तकंविद्या की पुस्तक न दूगा। 
. अर्थात में तुम्हारे अन्य संबंधियों को चाहे अपनी तकंविद्या की पुस्तक 
: दे दूंगा, किन्तु तुम्हारे भाई को न दूगा । ५ 
(४) मै तुम्हारे भाई को अपनी तकंविद्या की . पुस्तक न दूगा। 
| 2 तुम्हारे भाई के लिये चाहे में किसी अन्य व्यक्ति की तकंविद्या की 

पुस्तक मंगवा दूं, किन्तु अपनी तर्कविद्या की पुस्तक न दूंगा । ु 

(५) मे तुम्हारे भाई को अपनी तकंविद्या की पुस्तक न दूंगा । 
' अर्थात तुम्हारे भाई को चाहे अपनी अन्य विषय की पुस्तक दे दूं, किन्तु 
` तर्कविद्या की पुस्तक न दूंगा । ` | Re > 
..._ (ग) अनेकार्यक दोष (7०]।९०} ०४ रतूर्णर०04000.] : अनेकार्थक 
जब एक से अधिक अर्थवाले शब्द का उपयोग किसी तस में किया जाय दोष 


~ 
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अनुप्रास दोष 


उदाहरण 


-उपाधि-मेंद 
दोष | 


। दो प्रकार 


३०२ तर्कविद्या प्रवेशिका: निगमन 


तो अनेकार्थक दोष हो जाता है। जवकि ऐसे शब्द का उपयोग न्याय- 


युक्ति में किया जाता है, तो अनेकार्थक साध्य, अनेकार्थक पक्ष तथा - 


अनेकार्थक हेतु का दोष हो जाता हे। यह दोष चतुष्पदी आभास के 
समान है। ; 
(घ) अनुप्रास दोष (Fallacy of Figure of sp९९cो या 
Fallacy of ParonymOous. Terms) : 

अनुप्रास-दोष उसे कहते हैं, जो शब्दों के समान रूप होने से उत्पन्न 
होता है। कभी-कभी एक ही धातु से वते हुए शब्द, समान रूप से होते हुए 
या संज्ञा विशेषण आदि से भेद रखते हुए प्रयोग कर दिए जाते हैं, तो इस 
प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। अतः यह्‌ दोष तब उत्पन्न होता है, 
जब भिन्नार्थक शब्दों को एकार्थ में ही ग्रहण कर लेते हैं। जैसे-- 

दर्शकों में बच्चों की-सी उत्सुकता होती है। 

कणाद दशेनकत्ता थे । 

उनमें बच्चों की-सी उत्सकता रही होगी। 


यहां दशक और 'दक्कुनकर्त्ती' एक हो घातु से निकले हुए होने से 


एक ही अर्थ में ले लिये गये हैं। 

अन्य उदाहरण देखिए: ५ 

अभिमानी मनुष्य को कोई भी प्रेम नहीं करता; महाराणा 

प्रताप बड़े स्वाभिमान थे, अतः उन्हें कोई भी प्रेम नहीं करता था । 

(२) तराई के राजा के पास बड़े जंगल हैं । अतः वह बडा 
जंगली है । 

(३) चित्रकार वह व्यक्ति है, जो चित्र वनाए, और कुम्भकार वह 
जो कुम्भ या घड़े बनाए। इसी प्रकार पत्रकार वह है, जो पत्र या कागज 
बनाये। 


(ड. ) उपाधि-भेद-दोष '(all2c} of Accident). 

उपावि-मेद दोष के दो रूप हो सकते हैं। यथा (१) अनुलोम 
उपाधि-भेद दोष तथा (२) प्रतिलोम उपाधि-भेद दोष । उपाधि-भेद 
दोष तब होते हैं, जब वह किसी वस्तु के आकस्मिक गुणों या सम्बन्धो 
में सत्य बात को उस वस्तु के विषय सं सत्य मान लेते हैं। 
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(१) अनुळोम-उपाधि-भेद दोष ( 77००६ 7480 ०९ 4०८- अनुलोमः 


6०7५) तब होता है, जब हम उस प्रकार तकं करने लगे कि जो उ 


बात सामान्यतया सत्य होती है, वह कुछ विशेष या आकस्मिक परिस्थितियों 


में भो सत्य होगी । प्राचीन तर्कशास्त्रिया ने इसको 'र।2८।३ 4 
dicto simpliciter ad dictum secundum quid का नाम 
दिया था। | 
उदाहरणः-- उदाहरण 
(१) मनुष्य विचारशील. है । 
`”, कऋरोषित अञस्या मे मनुष्य विचारशीलता से काम करता है। 
इस युक्ति में अनुलोम उपाधि-भेद दोष है, क्योंकि निष्कर्ष मं मनुष्य 
के साय “क्रोधित अवस्था' में होने का आकस्मिक गुण जोड़ दिया गया है, 
जवकि आश्रय में उस पद के साथ कोई आकस्मिक गुण नहीं जुड़ा है। 
(२) ` व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त लाभप्रद है। अतः 
ज्तररग्रस्त मनष्य को व्यायाम करना चाहिए। 
(३) पानी एक द्रव पदार्थ है। 
वर्फ पानी है। 
बर्फ एक द्रव पदार्थ है। 
(४). कोई भी मनुष्य दुःख सहन नहीं करना चाहता। अतः तुम्हारा 
भाई अपना फोड़ा नहीं चिरवायेगा । 
(५) तुम्हें जीवघारी कहना सच है। 
तुम्हें गधा कहना तुम्हें जीवधारी कहना है । 
तुम्हें गधा कहना सच है १ 
(६) जो दूसरे मनुष्य कर चुके हैं, उसे कोई भी मनुष्य कर 
सकता है हर र 
(७). जो दूसरों की हत्या करता है, वह फांसी की सजा पाता है। 
सैनिक अपने दुश्मन की हत्या करता है 
सैनिक को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। 
(२) प्रतिलोम उपाधि-भेद दोष ( The converse Fallacy पदिक 
०६ ^८८¡4९॥४ ) तब उत्पन्न होता है, जब हम किसी आकस्मिक उपाधि-भेद 
परिस्थितियों के सत्य आश्रय पर यह तकं करने लगें कि वह बात दोष 
सामान्यतया सच होती है। प्राचीन तकशास्त्रियो ने इस दोष को 
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Fallacia a dicto secundum quid ad dictum simpliciter’ 
का नाम दिया है : 
उदाहरण-- 
(१) यदि मदिरा का बहुत अधिक सेवन किया जाय, तो वह 
विष होती है। | 
०, मदिरा एक विष होती है। 
(२). कभी-कभी रोगी व्यक्ति से छिपाने के लिये अथवा दुर्मन 
को धोखा देने के लिये सत्य बात नहीं कहते । 
»', सत्य वात .का न कहना उचित है। क 
(३) भिखारियों को भीख देने से भिखारीपन में वृद्धि होती है, 
अतः वह वुरा है। द्‌ लि 
"जिन लोगों को आवश्यकता हो, उन्हं सहायता कभी नही 
देनी चाहिए। के 
(४) गार्ड चलती गाड़ी पर चढ़ता है। अतः सब यात्रियों के 
लिए चलती गाड़ी में चढ़ना ठीक है । * ३ 
(५) बहुत से बेईमान मनुष्य भले प्रकार फल-फूल रहे हैं। अतः 
बेईमानी करना बुरा नहीं। र 
(६) शराब पीना बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सर्दी लग जाने 
पर डाक्टर ने मेरे भाई को शराब पीना वतलाया था। 
इसी से मिलता-जुलता एक अन्य दोष भी है, जिसे प्राचीन तकंशास्त्रियों 
ने Fallacia a dicto secundum quid ad dictum secundum 
शु६९ःएःः पुर्णक का नाम दिया था । यह दोष तव होता है, 
जब हम एक उपाधि वाले वर्णन से किसी अन्य उपाधिवाले वर्णन की 
दिशा में तर्क करने लगे। यथा-- : 
* दूसरे के शरीर में (वैमनस्य से) घाव करना बुरा है। डाक्टर 


चीर फाड़ करते समय दूसरे के शरीर मं (अच्छा करने के इरादे से) घाव . 


करता है। अतएव डाक्टर बुरा करता है। 
Mic में, यह वात द्रष्टव्य है कि 'अद्धंताकिक-आझास' जिनका वर्णन 
ऊपर किया गया है, भाषा-की संदिग्धता से.उत्पन्न होते हैं। जितने प्रकार 
से भाषा में संदिग्धता हो सकती है, उतने ही प्रकार के आभास 
माते गये हैं। ऐसा भी संभव हो सकता है कि एक दिए हुए 
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उदाहरण में भाषा की संदिग्धता इस प्रकार की हो कि उसमें एक से अधिक 
आभास उत्पन्न हो जायें। ऐसी दशा में उन सभी आभासों का वर्णन करना 
पड़ता है। 9 ड 
(च) तथा (छ) विभाग का दोष (£42०५ ० ४5६००) विभाग तथा 
तथा रचना का दोष (र॥[।.०५ ०९ C००४४० ) । . रचना के दोष 
जो वात किसी समुदाय के विषय में सामूहिक रूप से सत्य हो, उसे 
उस समुदाय के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों या पदार्थ के विषय में अलग-अलग 
सत्य मान लेने में विभाग का दोष हो जाता है। इसकी विलोम क्रिया को 
रचना का दोष कहते हैं। यह दोष तव उतपन्न होता है जब अ-समूह- 
बाचक पदों का समूहवाचक पदों के रूप में प्रयोग कर दिया जाय। 
विभाग के दोष के उदाहरण १ उदाहरण ` 
(१) कालिदास की सव रचनायें एक दिन में नहीं पढ़ी जा सकतीं। 
'अभिज्ञान शाकुन्तल' कालिदास की एक रचना है। 
“अभिज्ञान शाकुन्तल’ एक दिन में नहीं पढ़ी जा सकती । 
(२) इस देश के व्यक्ति अकालपीड़ित हैं। 
तुम इस देश के एक व्यक्ति हो । 
.'. तुम अकालपीड़ित हो। 
(३) भारतीय एक सुसंस्कृत जाति है। 
'क' भारतीय है। : 
. क एक सुसंस्कृत व्यक्ति है। 
(४) इस नगर के निवासी पुरुष, स्त्री तथा. बालक हैं। में 
टाउनहाँत में जिनसे मिला, वे इस नगर के निवासी थे । 
- ० मै टाउनहाँज में जिनसे मिला, वे पुरुष, स्त्री तथा बालक थे। 
(५) मे पुस्तक तथा कापी नहीं खरीद सकता। 
.'- में पुस्तक या कापी नहीं खरीद सकता। 
(६) तेरह एक संख्या है। 
छः और सात तेरह होते हैं। 
०, छः ओर सात एक संख्या है। 
(७) इस बाग की छाया बड़ी घनी है। A 
«इस बाग का यह बबूल का वृक्ष भी घनी छायावाला ह | 
-(८) पानी से प्यास बुझती है और. पानी हाइड्रोजन और | 
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ऑक्सीजन नामक गैसों के मिलने से वनता है। अतः हाई- 
ड्रोजन और ऑक्सीजन प्यास बुझाने वाले पदार्थ हैं॥ 


(१) प्रत्येक व्यक्ति अपना सुख चाहता है। 
* सब व्यक्ति सबका सुख चाहते हैं। । 
(२) पांच ओर आठ विषम और सम संख्यायें हैँ । म 
तेरह पांच और आठ होता है। | 

,* . तेरह विषम और सम संख्या है। | 
(३) इन बीस व्यक्तियों में से प्रत्येक एक सेर अन्न का भोजन | 
करता है, अतः ये बीसौं मनुष्य एक सेर अन्न खाते हैं। 

४) दर्जी--इस कपड़े में आपका कोट वन सकता है । यदि | 
कमीज की इच्छा हो, तो कमीज बना दूंगा और यदि आप | 


चाहें तो पतलून वनवा ले। ' 
ग्राहकः--अच्छा, एक कोट, एक कमीज और एक पतलून | 
बना देना । 


९४ भारतीय न्याय में दोष 

(क) हेत्वाभास को परिभाषा तथा प्रकार 

'हेत्वाभास' के दो अर्थ हो सकते हैं। इसका एक अर्थ यह हो सकता | 
है कि जो हेतु की तरह दिखलाई दे, पर वास्तव में हेतु न हो। अर्थात्‌ | 
भ्रमपूर्ण हेतु दोषरहित हेतु की तरह जान पड़े । हेत्वाभास उस 
अम या दोष को भी कहते हैं, जो किसी हेतु में रहता हैँ, और उसे | 
अमपूर्ण या दोष-युक्त बना देता है। हम यहाँ हेत्वाभास का | 
उपयोग इसी दूसरे अर्थ में ही करेंगे। अतः दोषपुणं हेतु को हेत्वाभास 

ह। 

नैायिकों के अनुसार हेत्वाभास पांच होते हैं; यथा--( १) सव्यभि- 
चार, (२) विरुद्ध (३) सत्प्रतिपक्ष, (४) असिद्ध और (५) बाघित ।| 
ये हेतु पांच मुख्य दोष बतलाते हैं, जो क्रमशः व्यभिचार, बिरोध, प्रतिपक्ष 
असिद्धि तया बाधा हैं। अव हम इन पांचों हेत्वाभासों का पृथक 
पृथक्‌ विवेचन करेंगे । यु 
(ख) सब्यभिचार हेतु । 2 । 
निर्दोष अनुमति तभी हो सकती है, जब लिग अथवा हेतु साध्य के 
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साथ अनिवार्धेतः सम्वद्ध हो। उन दोनों 
हैं। नियम से भ्रष्ट होने को व्यभिचार कहते हैं। यदि. हेतु इस 
प्रकार का हो कि वह उपयुक्त नियम से भ्रष्ट हो गया हो अर्थात्‌ 
उसका साध्य के साथ नियत साहचयं न हो, तो ऐसे हेतु को सब्यभिचार 
हेतु कहते हैं। एसा हेतु कभी भी तो साध्य के साथ उपस्थित रहता है और 
कभी साध्य को अनुपस्थिति में भी उपस्थित रहता है । इस प्रकार के 
हेतु से साध्य को भी स्थापित किया जा सकता है तथा उसके विलोम को 
भी। ऐसा हेतु साध्य के साथ सदां उपस्थित नहीं रहता। निम्नलिखित 
उदाहरण देखिए :-- 

“वनि नित्य है, क्योंकि उनका स्पर्श नहीं किया जा सकता।” इस 
उदाहरण में व्याप्ति विपक्ष की वस्तुओं के लिए तो सच है, क्योंकि मेज, 
पुस्तक, मकान इत्यादि, जिनका स्पर्श किया जा सकता है, वे सव अनित्य 


हैं। सपक्ष के कुछ उदाहरणों के लिए भी यह व्याप्ति सच है, क्योंकि आत्मा . 
का स्पशं नहीं किया जा सकता और वह नित्य है। परन्तु निम्नलिखित 


सपक्षं उदाहरण में व्याप्ति सत्य नहीं है। ज्ञान का स्पशं नहीं किया जा 
सकता और वह अनित्य है। अतः अस्पशता' केवल "नित्यता ' में ही 
व्याप्त नहीं है, वरन्‌ 'अनित्यता' में भी व्याप्त है। 

इस दोष को 'अनेकान्तिंक आभास! भी कहते हैं। 

सव्यभिचार हेतु तीन प्रकार का हो सकता है। यथा: (१) साधा- 


रण, (२) असाधारण (३) अनुपसंहारी । 


(१) साधारण व्यमिचार हेतु--उसे कहते हैं, जो सपक्ष तथा 


- विपक्ष दोनों प्रकार के उदाहरणों में पाया जाय अर्थात्‌ जो साध्य 


को उपस्थिति तया उसको अनुपस्थिति दोनों के साथ हो। यथा--- 
“पर्बत पर अग्नि है, क्योंकि वह. ज्ञान का विषय है”। ज्ञान का 


` भिवय होना” अग्नि के साथ पाया जांता है। जैसे--रसोईघर, रेल का 


इंजन इत्यादि ज्ञान के विषय हैं और इनमे अग्नि भी उपस्थित है। अतः 
हेतु समक्ष उदाहरणों मे पाया जाता है। परन्तु ज्ञान का विषय वे वस्तुएँ 


` 'भी तो हो सफती हैं, जहां अग्नि नहीं है, जेसे-नदी, पुस्तक इत्यादि। 


में नियत-साहचर्य आवश्यक 
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अतः हेतु विपक्ष उदाहरणों में भी उपस्थित है। इसलिए इस हेतु में ' | 
साधारण व्यभिचार का दोष दै। - | 
(२) असाधारण सब्पभिचार हेतु--उसें कहते हैं, जो न तो सपक्ष | 
और न विपक्ष उदाहरणों में पाया जाय। साधारण हेतु पक्ष का 
निजी विशेष गुण होने के कारण पक्ष के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं | 
मिलता! यथा-- शब्द नित्य हैं, क्योंकि उसमें शब्दत्व है।” | 
शब्दत्व तो केवल शब्द का निजी विशेष गुण है। वह शब्द के अतिरिक्त | 
किसी भी नित्य अथवा अनित्य वस्तु में नहीं होता। अतः इसप्रकार के | 
हेतु में असाधारण व्यभिचार का दोष है । एक अन्य उदाहरण 
देखिएं--"देवता अमर हैं, क्योंकि उनमें देवत्व है ।” 'देवत्व' तो देवताओ 
का अपना विशेष गुण है, जो उनके सिवा कहीं भी अन्यत्र नहीं पाया जाता । 
अतः इस युक्ति में भी असाधारण व्यभिचार का दोष है। 

(३) अनुपसंहारी सब्यभिचारहेतु--उसे कहते हैं, जिसके पक्ष में 
एक जाति को समस्त बस्तुएं निहित हो जाने के कारण, वह किसी अन्य | 
सपक्ष या विपक्ष उदाहरण में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । 
परया--“सव वस्तुओं का अन्त होता है, क्योंकि उनका प्रारम्भ हुआ था। | 
इसमें पक्ष 'सव वस्तुये' हैं। कोई भी अन्य वस्तु ऐसी नहीं हो सकती, 
जो सब वस्तुओं' के वाहर हो। अतः उसके हेतु में 'अनुपसंहारी व्यभि- 
चार का दोष है। 


(ग) विरुद्ध हेत्वाभास। 


' बियढ हेत्वाभास वहां सिद्ध होता है, जहां हेतु से जो बात सिद्ध करनी हो, ! 
उससे उल्टी बात सिद्ध हो। यह वह दोषपूर्ण हेतु है, जो कि प्रयोग किया | 


- जाता है साध्य को सिद्ध करने के लिये, पर सिद्ध कर बैठता है साध्य के | 


अभाव को। शब्द नित्य है, बता हुआ हीन के कारण) बना हुआ होता' | 
हेतु तो अनित्य पदार्थो में पाया जाता है, न कि नित्य पदार्थों मं। अतः | 


` इसके आवार पर शब्द को नित्य नहीं किया जा सकता। इससे | 


तो यह सिद्ध होता है कि शब्द अनित्य है। अतः उल्टी बात सिद्ध होती है। ! 


` विरुढ हेतु सपक्ष दृष्टान्तों मे, जहाँ उसे होना चाहिए, नहीं रहता, 
०००. णिदि 


दष्टान्तों में रहता है, यहां उसे नद्दीं रहना चाहिए 
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विदट्र हेतु और साधारण सब्यभिवार हेतु में यह भेद है कि विरुद्ध विवद तया 


हेतु कभी भी समक्ष दुग्टान्तों में नहीं रहता, पर साधारण सव्यभिचार हेतु साधारण ` 


सपक्ष दुष्टान्तो में रहता है। - सि 
विसद्द हेतु और असाधारण सब्यभिचार हेतु में यह अन्तर है कि वह विरुद्ध तथा 


| ` विपक्ष दृष्टान्तों में मिलता है, पर असाधारण सव्यभिचार हेतु विपक्ष असाधारण 
दृष्टान्तों में कभी नहीं मिलता। सव्यभिचार 
| विरुद्ध हेतु और सब्यभिचार हेतु मे यह भेद है कि सव्यभिचार में भ त 
| व्याप्ति केत्रल अपूर्णं या दोषपूर्ण होती है, पर विरुद्ध में व्याप्ति सवंथा सव्यभिचार 
| विरोधपुर्ण होती है। | में भेद। 
(घ) सत्प्रतिपक्ष हेतु। 
यदि किसी साध्य को सिद्ध क़रने के लिये हम कोई हेतु उपस्थित करे 
ओर उसी के साथ हमारे सामने कोई दूसरा हेतु जो ठोक उसी साध्य के 
अभव को सिद्ध करता हो, तो पहला हेतु सत्प्रतिपक्ष कहलायेगा। 
निम्नलिखित दो युक्तियां देखिए: 
शब्द नित्य है, क्योंकि वह सुना जा सकता है' 
“शब्द अनित्य है, क्योंकि वह कार्य है जेसे-घड़ा।' 
` पहले उदाहरण का हेतु 'शब्द' की नित्यता' को स्थापित करता है; 
दूसरे उदाहरण का हेतु शव्द' की अनित्यता को स्थापित करता है । 
दोनों युक्तियों के निष्कर्ष परस्पर विरोधी हैं। पहला हेतु दूसरे के मुका- 
बले में अधिक सबल नहीं है; अतः उसे सत्प्रतिपक्ष कहेंगे । इस सम्बन्ध में 
पह बात ज्ञातव्य है कि इसमें एक निष्कर्ष दुसरे का प्रतिकार होता है। 
यदि प्रतिपक्ष अधिक बलवान हो जाय, तो पहला हेतु सत्प्रतिपक्ष 
न कहला कर 'बाधित' कहलाएंगा। ___ -सत्ातिपक्ष 
' सत््रतिपक्ष तथा विरद हेत्वाभासमें यह अन्तर है कि विरुद्ध में बही तथा बाधित 
' एक हेतु साब्य को नहीं, वरन्‌ उसके अभाव को सिद्ध करता है; परन्तु" सद्तिपक्ष . 
' सत्प्रतिपक्ष में दसरा हेतु साध्य के अभाव को सिद्ध करता है। * तथा विरुद्ध 
' (इ) असिद्वहेतु। ` से भेद 
'' - साष्य की सिद्धि हेतु से होती है। जहां हेतु ही सिद्ध न हो, वहां असिद्ध हेतु 
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का असिद्ध 8 


आश्रयासिद्ध 
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साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। एसे हेतु को, जो स्वयं अप्रमाणित हो 
असिद्ध हेतु कहते हैं तथा उससे उत्पन्न दोष को असिद्धि कहते हैं। यह 
तीन प्रकार का होता है; यथा-(१) आश्रयासिद्ध, (२) स्वरूपासिद्ध 


तथा (३) व्याप्यत्वासिद्धत ये क्रमशः पक्षता, पक्षधर्मता तथा व्याप्ति | 


के दोष हैं। 


(१) आश्रपासिद्धः-आश्रयासिद्ध हेतु उस दोषपुणं हेतु को कहते हैं, 
जो कि साध्य को एसे आश्रय या पक्ष में सिद्ध करना चाहता है जो कि स्वयं 
ही असत्‌ या काहपनिकःहो । जिस हेतु का आश्रय या पक्ष ही असिद्ध 
है, वह आश्रयासिद्ध कहलाता है। हेतु के लिए यह आवश्यक है कि वे हेतु 
में विद्यमान रहे। परन्तु कोई हेतु ऐसे पक्ष में केसे विद्यमान रह सकता 
है, जो स्वयं ही असत्‌ या काल्पनिक हो। यथा--- 


“आकाश का कमल सुगन्धित होता है, कमल होने के कारण, तालाव ' 


के कमल की भांति :” यहां आकाश का कमल' पक्ष है। यह पक्ष 
स्त्रयं असंभवः है। अतः हेतु कमल होने के कारण’ आश्रयासिद्ध हेतु 
है। एक अन्य उदाहरण देखिए। “प्रेत सांस लेता है, क्योंकि उसमें 
प्राण होता है, और जिस किसी में भी प्राण होता है, वह सांस लेता है, 
जेसे मनष्य।” यहां पर प्रेत' पक्ष है। परन्तु प्रेत है या नहीं, यह बड़ी 


` संदिग्ध बात है । अतः यहां पर आश्रय या पक्ष असिद्ध है। अतः 


उसके सांस लेने का जो हेतु दिया है, वह आश्रयासिद्ध हेतु है। एक अन्य 
उदाहरण देखिए-“दुग्ध-सागर श्वेत होता है, क्योंकि उसमें दूध भरा है।” 
इस युक्ति में पक्ष 'दुग्ध-सागर' है, जो एक काल्पनिक वस्तु है। अत 
जव पक्ष ही काल्पनिक है, तों उसमे हेतु का आरोप करना भी कल्पना मात्र 
होता है। 

(२) स्वल्पासिद्धः-स्वरूपासिद्ध हेतु वह होता है, जिसका स्वरूप 
एसा हो कि वह पक्ष सं किसो भो प्रकार रह हो नहों, सकता; जैसे-” 


तालाब में आग है, क्योंकि उसमें धुंआ है और जहां-जहां धुआँ है, वहाँ 


वहाँ आग होती है, जैसे रसोईघर में। इस उदाहरण .में स्वरूपासिद्ध 


- . दोष है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि घुंऐ का स्वरूप ऐसा है कि वह तालाब में रह 


ही नहीं सकता । 
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आश्रत्रासिद्ध और स्वरूपासिद्ध हेतु में यह भेद है कि आश्रयासिद्ध _जअयासिड 
में तो पक्ष ही असत्‌ या काल्पनिक होता है, पर स्वक्पासिङ में पक्ष तो सिद्ध भेद 
सत्‌ है, वास्तविक है, पर हेतु का स्वरूप ही ऐसा है कि वह उस पक्ष में 
रह नहीं सकता। स्वरूपासिद्ध में हेतु और पक्ष की असंगति होती है। 
इसमें हेतु भी सत्‌ होता है और पक्ष भी होता है। परन्तु इस प्रकार.का ` 
हेतु होता है कि वह पक्ष में नहीं रह सकता। दोनों में संगति नहीं होती । 

(३) व्याप्यत्वासिद्ध:--यदि हेतु सोपाधिक हो और निरुपाधिक व्याप्पत्वा- 
समझ लिया जाय, तो उसे व्याप्यत्वासिद्ध हेतु कहते हैं। इसमें पक्ष सिद्ध 
सत्‌ होता है, हेतु भी पक्ष में रहंता है, पर व्याप्यत्व असिद्ध होता है। 
इसमें हेतु किसी विशेष स्थिति या उपाधि के होते हुए ठीक होता है, पर 
उस उपाधि के न होने पर भी.सत्य मान लिया जाता है। यथा--परव॑त 
धूम्रवान्‌ है, क्योंकि वहां अग्नि है। जहाँ-जहां अग्नि होती है, वहां-वहां 
घुआं होता है।' इस उदाहरण में व्याप्ति अशुद्ध है। जहां-जहां आग 
होती है, वहां-वहां सदैव घुऔँ नहीं होता। आग में भले प्रकार तपाये 
हुए एक लोहे के गोले को लीजिए । उसमें आग है, पर धुआँ नहीं है। . 
अतएव यह व्याप्ति कि जहां आग होती है, वहां-वहां घुंआं होता हैं' 
केवल एक विशेष 'उपाधि' के रहते हुए ठीक होती है और वह उपाधि 
है गोली लकड़ी का संयोग अतः इसमें व्याप्यत्वासिद्ध दोष है । ; 

(च) बाधित हेत्वाभास । ..... बाधित 

जब हम प्रत्यक्ष या किसी प्रबल प्रमाण से जान लेते हैं कि जिस साधन 
को हेतु सिद्ध करना चाहता है, वह पक्ष में है ही नहों, तो वह हेतु बाधित 
कहलाता है, जैसे आग ठंडी है, द्रव्य होने के कारण।' हम प्रत्यक्ष प्रमाण 
से जानते हैं कि आग में ठंडेपन का अभाव है; वह गरम है; अतएव इस 
उदाहरण में आग के ठंडेपन , में आग के लिए जो हेतु दिया गया है, वह. 
ss पे है कि.बाधित में साध्य 

तप्रतिपक्ष हेतु में यह अन्तर.है कि.बाधि 2 
दूसरे आ स खा है, पर सत्प्रतिपक्ष में किसी ऐसे बाधित ओर 
$ तर प्रमाण से साध्य का बोध नहीं होता। सत्मतिपक्ष में दोनों. सत्प्रतिपक्ष 
युक्तियां समान बल वाली होती हैं। । , ०» अन्तर 
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जाति, 
निग्रहस्थान 
तथा छल 


३१२ : तकंविदया प्रवेशिका: निगमन 


सारांशः--इन सभी हेत्वाभासों का प्रदर्शन निम्नांकित '्रालिका से हो 
जाता है . 


हेत्वाभास 


| ] 
सब्यविचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाधित 


साधारण असाधारण अनुपसंहारी 


जिल र रुन कालिन? है] 
आश्रयासिद्ध स्वरुपासिद्ध ' व्याप्यत्वासिद्ध 


(६) अत्य तकं दोष। 


पांच हेत्वाभाप्तों के अतिरिक्त भारतीय विचारको ने कुछ अन्य तकं- 
दोषों का भी वर्णन किया है। पक्षाभास, प्रतिज्ञाभास तथा दुष्टान्ताभास 
क्रमशः पक्ष, प्रतिज्ञा एवं दृष्टान्त में दोष उपस्थित होने के कारण होते 
हैं। वाद-विवाद में अनेक युक्तियां दोपपूर्ण एवं असंगत होती हैं। उन्हें, 
“जाति' तया निग्रहस्थान' का नाम दिया जाता है। - जो दोष शब्द एवं 
वाक्यों की रचना के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें 'छल' कहते हैं। इनके 
अतिरिक्त ओर भी अनेक प्रकार के आभास हैं। 


परन्तु अधिकांस ग्रन्थों में प्रायः हेत्वाभासों का ही वर्णन मिलता है, . 


- तथा अन्य आमासों को छोड़ दिया जाता है। अधिकांश विचारकों का 


मत ऐसा रहा है कि प्रत्येक आभास को सरळ करके किसी-न-किसी ' 
र हेत्वाभास के अन्तर्गत लाया जा सकता है। 
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भारतीय च्याय में दोष ३१३ 


$५ आमात-सम्बन्धी अभ्यास इल करने के लिए संकेत 
यक्तियों के दोषों की पकड़ करने के लिए जव उनका परीक्षण किया 
जाता है, तो प्रारंभ में इस काय में विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई होती है। 
अतः इस स्थान पर इस सम्बन्ध में कुछ संकेत दे देना उपयोगी.होगा। 
प्रारंभ में जो कठिनाई होती है, उसका विशेष कारण यह है कि तक- 
विद्या के ग्रन्थों के वाहर कोई भी युक्ति पूर्ण ताकिक आकार में नहीं 
प्राप्त होती। अतः यूबितयों का परीक्षण करने से पूवं पहला काम यह 
` होता है कि उनमें यथोचित्‌ परिवतंन करके उन्हें शृद्ध-ताकिक आकार 
. में खखा जाय। इस बात का ध्यान ख्खा जाता है कि उसके अर्थ 
में कोई अन्तर न आने पावे ) यहां पर हम केवल न्याय-युक्ति 
(Syllogism) के दोषों पर ही विचार करेंगे। 

न्याय-युक्ति को ताकिक आकार में बदलते समय निम्नलिखित . 
नियमों का पालन किया जाता है:-- 

(१) सर्वप्रथम न्‍्याय-युक्ति का निष्कर्ष खोजा जाता है । न्यायः 
युक्ति मे निष्कर्षं तीसरा तकवाक्य होता है, परन्तु दी हुई Fn ।00। में 
वह अपने निश्चित स्थान में नहीं भी हो सकता है। . निष्कर्ष अतः 
“इसलिये, 'अतएव' इत्यादि शब्दों से प्रारंभ होता है, और आश्रयवाक्य 
का प्रारंभ 'क्योंकि' इत्यादि शब्दों से होता है। निष्कर्ष का पता चल 
जाने पर उसे शुद्ध ताकिक आकार में रखते हैं तथा संयोजक को रेखांकित 
कर देते हैं ताकि उद्देश्य और विधेय का ठीक-ठीक ज्ञान हो सके। ' 

(२) इसके वाद साव्यवाक्य तथा पक्षवाकय का पता लगाते हैं। 

जव निष्कर्ष ताकिक आकार मे होता है, तो उसका विधेय साध्य होता 
है; अतः वह तऊवाक्य जिसमें निष्कर्ष का विधेय होता है, साव्यवाक्य 
है। निष्कर्ष का उद्देश्य पक्ष होता है। अतः निष्कर्ष के उद्देश्य को 
रखेवाला तकवाक्य पक्षत्राक्य होता है। साघ्यवाक्य तथा पक्षवाक्य 
दोनों को ताकिक आकार में बदलते हैं। ठ 

(३) अन्त में तकंवाक्य को नियमित क्रम मं रखते हैं। ' 

प्रायः न्यायःयुक्ति संक्षिप्त-त्याय-युक्ति के रूप में होती है, जिसके 

| कुछ भाग लुप्त होते हैं। अतः उन लुप्त भागों को अपनी ओर से मान 
| लेते ॥ ई 04 से क 

न रै ह प्रकार न्याय-युकिति को तार्किक आकार म बदल लेने पर हम इस 

बात की जांच करते हैं कि न्याम-युक्ति सम्बन्धी नियमों का पालन किया 

| गया हे, अयवा नहीं। यह भी देखते हैं कि पदों हे अर्थ में सन्दिग्धता 

। तो नहीं है।. जहां तक न्याय-युर्वित सम्बन्धी नियम 5 बात है, उनमे 

पदों की व्याप्ति सम्बन्धी नियम अधिक आवश्यक हैं । [न्यायऱयुक्ति के 
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सामान्य नियम (३) तथा (४) ।] अद्धंताकिक-आभासों के सम्बन्ध, 
में न्याय-युक्ति का प्रथम सामान्य नियम (जिसके अनुसार न्याय-युक्ति 
में तीन और केवल तीन पद होने चाहिए) वड़ा आवश्यक है। 


यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि किसी दी हुई युबित में आभास 
का होना अनिवार्यं नहीं है। वह युक्ति शुद्ध भी हो सकती है। 
अव हम कुछ गुक्तियों को हल करेंगे । विद्यार्थियों को स्मरण रखना 
चाहिए कि आभास का केवल नाम लिख देना ही पर्याप्त नहीं है। उसके 
साथ में यह बतलाना भी आवश्यक है कि उस युर्वित में वह आभास क्यों 
है? आभास होने का कारण स्पष्टतया व्यक्त होना चाहिए । 
कुछ हल किये हुए अभ्यास 
(१) हरि परोक्षा में उत्तीगें हो सकता है, क्योंकि वह बुद्धिमान 
लड़का है और केवल बुद्धिमान लड़के हो प्ररीक्षा में उत्तीण होते हैं। 
उत्तर--इसमें हरि परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता हैं यह निष्कर्ष है। 
इसे ताकिक आकार में व्यक्त करने पर इस प्रकार कहेंगे-हरि एक लड़का 
है, जो परीक्षा में उत्तीण हो सकता है। यह आ"-तकेवाक्य है क्योंकि 
यह स्त्रीकारात्मक है और इसका उद्देश्य निश्चित पद है, जो कि अपने 
पूर्ण निर्देश में प्रयुक्त हुआ है। 
अब यह स्पष्ट है कि निष्कर्ष का उद्देश्य अर्थात्‌ 'हरि पक्ष है; अतः 
.वह आश्रपवाक्य जिसमें यह पक्ष होगा, पक्ष वाक्य बनेगा। अतः “वह 
(अर्थात्‌ हरि) बुद्धिमान लड़का है” पक्षवाक्य होगा। दूसरा तकवोक्य 
जिसमें निष्कर्ष का विधेय (अर्थात्‌ 'जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है) 
पद आता है, यह साध्यवाक्य होगा। अतः “केवल वुद्धिमान लड़के ही 
परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं.” यह साध्यवाक्य हुआ। . परन्तु यह 
तक वाक्य शुद्ध ताकिक आकार में नहीं है। इसका ताकिक रूप यह होगा-- 
“सब लड़के जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, वुद्धिमान हैं यह 
'आ'-तकंवाक्य हैं। 
अतः दी हुई युक्ति को ताकिक आकार में इस प्रकार लिखेंगे : 
सब लड़के जों परीक्षा में उत्तीण होते हैं, बुद्धिमान लड़के हैं। 
हरि वुद्धिमान लड़का है। 4 
५, हरि एक लड़का है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। 


~ 


इसमें हम देखते हैं कि हेतु, बुद्धिमान लड़का' (जो दोनों आश्रय . 


PI 


वाक्‍्यों में विद्यमान है) एक वार भी आश्रयवाक्यों में व्याप्त नहीं है | 


न्याय-युक्ति के नियमों के अनसार हेतु कम-से-कम एके बार व्याप्त है 


— HM DS कक कल 


भारतीय न्याय म दोष ३१५: 


` चाहिए। यहां इस नियम का उल्लंघन हुआ है; अतः इस युक्ति में 


अव्याप्त-हेतु का दोष है। 

(२) यह पदार्थे स्वर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि यह बहुमूल्य नहीं है। 

यह एक संक्षिप्त न्याथ-युक्ति है, क्योंकि इसमें तीन के स्थान पर केवल 
दो तकंबाक्‍्य हैं। इसका निष्कर्ष यह पदार्थ स्त्रणे नहीं हो सकता', ताकिक 
आकार में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है; 'यह पदार्थ वह नहीं है 
जो स्त्रणं हो सकता हो।' यह 'ए' तऊंब्राक्य है, क्योंकि इसमें निषेध का 
चिल्ल है तथा इसका उद्देश्य निश्चित विशिष्ट पद है। 

दिया हुआ आश्रय यह “बहुमूल्य नहीं है' पक्षवाक्य है, क्योंकि निष्कर्ष 
का उद्देश्य पदार्थ! इसमें 'यह' सर्बनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ताकिक 
आकार मे इसका स्वरूप निम्नलिखित होगा-- 

“ह पदार्थं स्त्र्ण नहीं है।। यह 'ए' तकंवाक्य है। अव हमें साव्य- 
वाक्य निश्चित करना है। इस युक्ति का साव्य 'स्वणं' है, क्योंकि वह 
निष्कर्षं का विधेय है। हेतु 'वहुमूल्य' है क्योंकि वह पक्षवाक्य में विद्य- 
मान है, परन्तु (पक्ष' नहीं है। अतः हम साव्यवाक्य इस प्रकार बना सकते 
हैं: स्त्रण बहुमूल्य है।' इसलिये निम्मलिखित न्याय-युर्वित बनती है: 

स्वर्णं बहुमूल्य है। 

यह पदार्थ बहुमूल्य नहीं है। 

°, यह पदार्थ स्वर्ण नहीं है । ; 
यह युक्ति शुद्ध है क्योंकि यह कामेस्ट्रेस' (०९४१९४) है, जो 
कि द्वितीय आकार मे सिद्ध संयोग हैं। र 
(३) बिल्ली अवशय ही दूर होनी चाहिए क्योंकि चूहे खेल रहे हैं 


. और जब बिल्ली दूर होती है, तो चूहे खेलते हैं। 


उत्तर:--स्पष्ट है कि “बिल्ली अवश्य ही दूर होनी चाहिए” 
निष्कर्ष है। क्योकि' से प्रारंभ होनेवाले शेष दोनों तकंवाक्य आश्रय 
हैं। जब हम आश्रय का परीक्षण करते हैं तो विदित होता है कि जब 
बिल्ली दूर होती है, तो चूदे खेलते हैं एक हेतुफज्ञाश्रित तकवाक्य है, जिसमें 
जब' यदि का समानार्थी है। दूसरा तकवाक्य निरपेक्ष है। अतः दी 
हुई युक्ति हेतुफ ताश्रित-निरपेक्ष च्यायःयुक्ति के रूप म है। यथो--- 

“यदि बिजली दूर होती है, तो चूहे खेलते हैं। 

चूहे खेलते हैत : 4 
=, बिल्ली दूर है। : ॒ 

यह दोषएणं है क्योंकि इसमें उत्तरांग को स्वीकृति, (Affirming 

७९ G०nऽ९4u९॥६) का दोष है। पक्षराक्य साध्यवार्बय के उत्तरांग 
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`को स्वीकार करता है तथा निष्कर्ष साघ्यवाक्य के पूर्वा ग को स्वीकार कर 
` रहा है। यह नियम-विरुद्ध वात है। 

(४) जनरल सेना पर शासन करता है; उसकी पत्नी जनरल पर 

शासन करती है। अतएव जनरल की पत्नी सेना पर शासन करती है। 


उत्तर--ताकिक आकार में रखने से यह युक्ति इस प्रकार होगी-- ` 


जनरल वह व्यक्ति है, जो सेना पर शासन करता है। 
जनरल की पत्नी वह ब्यक्ति है, जो जनरल पर शासन करती है। 
., जनरल की पत्नी वह ब्यक्ति है, जो सेना पर शासन करती है। 
इस युक्ति में चतुष्पदी-दोष (Fallacy of Four Terms) 
है, क्योंकि इस न्याय-मुक्ति में निम्नलिखित चार पद हूँ। यथा--- 
(१) जनरल (२) वह व्यक्ति जो सेना पर शासन करे (३) जनरल 
'की पत्नी तथा (४) वह व्यक्ति जो जनरल एर शासन करे | 


(५) यदि गुण ज्ञान है, तो उसकी शिक्षा दी जा सकती है। परन्तु 


गुण के शिक्षक कहां हैं! हट 
इस युक्ति को ताकिक आकार में बदल कर इस प्रकार लिखेंगेः--- 
यदि गुण ज्ञान है, तो उसके शिक्षक होंगे । 
गुण के शिक्षक नहीं हैं। 

१” गुण ज्ञान नहीं है। 

- यह एक हेतुफलाश्रित-निरपेक्ष न्याय-युक्ति है, जिसमें उत्तरांग को 
अस्वीकार करने पर पूर्वाग को अस्वीकार किया. गया है। अतः यह 
युक्ति शुद्ध है। ; 

(६) वह एक मघुमक्खी है; उसे भत छूओ; वह काट लेगी । 
इसका ताकिक. आकार निम्नलिखित हैः-- 

. यदि तुम मघुमक्बी को छओगे, तो वह काट लेगी । 
तुम मघुमक्खी को छुने हो। 

“ वह कप लेगी। . 2 
यह देतुफलाश्रित-निरपेक्ष-्याय-युक्ति श॒द्ध है क्योंकि इसमें पर्वा प 

'को स्वीकार करके उत्तरांग को स्वीकार किया पन I 3. कप 

(७) चतुर व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी भला नहीं ओर भले 


“व्यक्तियों को छोड़कर कोई भौ सुखी नहाँ। 


तार्किक आकार में व्यक्त करने पर यह न्याय-यक्ति इस उ होगी- 
स्रव भले व्यक्ति चतुर व्यक्तिहें। - र § 
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` सव सुखी व्यक्ति भले व्यक्ति हैं । 

„सब सुखी व्यक्ति चतुर व्यक्त हैं। Fs 2 

यह युक्ति 'बार्बारा' (722) प्रथम आकार के सिद्ध संयोग में 
है; अतः शुद्ध है। 

(८) पढ़े-लिखे व्यक्ति कभी-कभी पागल हो जाते हुँ; परन्तु क्योंकि 
वह पढ़ा-लिखा नहीं है, अतः उसके पागल होने का खतरा नहीं है। 

FE (उ. प्र. १९४६) 
शुद्ध तार्किक आकार में रखने से निम्नलिखित न्याय-यूक्ति बनेगीः-- 

इ : कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति पागल हैं। | 

“ए' : वह पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। 

(ए' : .',वह पागल नहीं है। 

. इत एविति में अैय-साइय का दोष है; क्योंकि निष्कर्षं का विधेयः 
. अर्थात्‌ साध्य व्याप्त है परन्तु वह साब्यवाक्य में व्याप्त नहीं है । 

(९) क्या दुखी व्यक्तियों को सहायता करना पुण्य नहीं है? 
सचमुच है। पुलिस को हिरासत में जो व्यक्ति हैं, क्या वे दुखी नहीं हैं? 
तब सचमुच हो मुझे उनको पुलिस को हिरासत से छड़ाना चाहिए। 

EOE (उ, प्र. १९४६). 
इस युर्कित का तार्किक आकार निम्नलिखित हैः ` 
सव दुखी व्यक्ति वे व्यक्ति हैं, जिनको सहायता करनी चाहिए । 

- पुलिस की हिरासत में ये अपराधी दुखी व्यक्ति हैं । ४ 
पुलिस की हिरासत. में ये अपराधी वे व्यक्ति हैं; जिनकी. सहायता 
, करनी चाहिए। 
साध्यवाक्य मे हेतु' दुखी व्यकिति सामान्य अर्थ में लिखा गया है, परन्तु 
पंक्षवाक्य में उसका अर्थ है: किसी अपराध को करने के कारण दुखी 
अतः इस यूबित में उपाधि-भेद दोष है। 
(१०) उसको ज्वर है क्योंकि उसका शरीर गम है। 
इस पक्ति को पूर्ण रूप से व्यर्कत करने पर निम्नलिखित स्याय- 
युवित बनती है: सई 

यदि ज्वर हो, तो शरीर गर्म हो जाता है। 

शरीर गर्म हो जाता है। | 


« ज्वर है 
इसमें उत्तरांग को स्वीकृति का दोष है। 
( १९) प्रद्ि/ वह कहता है कि उत चोरी नहीँ को मा 0 
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'कि उसने अपना सामान छिपाने का प्रयत्न क्यों किया जैसा कोई चोर | । 
करने में नहों चुकता ? | 
इस युक्ति का ताकिक आकार निम्नलिखित होगा 
सव चोर वे व्यक्ति हैं, जो अपना सामान छिपाने का प्रयत्न 
करते हुँ। 
वह,एक व्यक्ति है, जो अपना सामान छिपाने का प्रयत्न करता है । 
। „. वह्‌ चोर है 
|! " स्पष्ट है कि इस युक्ति में अव्याप्त-हेतु का दोष, क्योंकि हेतु 
१ एक भी आश्रय में व्याप्त नहीं है। - 
(१२) तुम वह नहीं हो, जो में हँ। मं एक मनुष्य हें । अतः तुम 
मनुष्य नहीं हो। 
इस युक्ति का ताकिक आकार निम्नलिखित होगा 
तुम वह नहीं हो, जो म हू । 
में मनुष्य हूँ । 
.. तुम मनुष्य नहीं हो । 
इस युरिति में उपाधि-भेद-दोष है, क्योंकि' हम एसी वात से जो किसी 
एक विशेष परिस्थिति मे सत्य हो, एक ऐसी वात पर तकं करते हैं, जो 
किसी अन्य परिस्थिति में सत्य हो। 


(१३) नो, चार ओर पांच' है। परन्तु 'चार' और “पांच' दो । 
संख्याय हैं। अतः नौ' दो संख्यायें हैं। 

इस युक्ति का ताकिक आकार निम्नलिखित होगा:-- 

चार और पांच' दो संख्यायें हैं। 

'नौ' चार और पाँच हैं । 

`, नौ दो संख्याथ हैं। 

इस युक्ति में 'चार और पांच” अलग-अलग दो संख्यायै हैं, परन्तु 
चार और पांच' सामूहिक रूप मे 'नौ' होते अतः यहां हम व्यष्टयर्थ 
से समष्ट्यथं की ओर .तक कर रहे हैं। इसलिए रचना का दोष है। 


(१४) गथ के चार पेर होते हैं। इस मेज के चार पैर. हैं, अत 
यह मेज गवा है । (उ.प्र. १९५५) 

इस युक्ति का आकार निम्नलिखित होगा :-- 

आ: गवा चतुष्पदी है। 

आ मेज चतुष्पदी है। 


आ:.'. मेज गघा है। | 


| 
i! 
Ny 
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उपयु क्त न्याय-युनित में हेतु “चतुष्पदी' एक भी आश्रयवाक्य में व्याप्त 
नहीं है। अतः अव्याप्त-हेतु का दोष .वतंमान है । 
(१५) उसे निस्संदेह रपये को आवश्यकता है; क्योंकि यदि वह 
अमीर है, तो उसे रुपये को आवश्यकता नहीँ, परन्तु बह अमीर नहीं है। 
(उ. प्र. १ ९५५) 
इस युक्ति को ताकिक रूप मे व्यक्त करने पर निम्नलिखित हेतुफला- 
श्रित मिश्च-त्याय युक्ति बनती हैः , 
यदि वह अमर है, तो उसे रुपये की आवश्‍यकता नहीं । 
वह अमीर नहीं हैं। | 
०, उसे रुपये की आवश्यकता है। द 
इसका पक्षवाक्य साध्यवाक्य के पूर्वा ग को अस्वीकार कर रहा है और 
निष्कर्ष में साध्यवाक्य के उत्तरांग को अस्वीकार किया गया है। यह 
नियम विरुद्ध है और इसमें पुर्वाग को अस्वीकृति का दोष विद्यमान है। 
(१६) उत्तर प्रदेश बिहार के बगल में है; बिहार बंगाल के बगल 
में है। अतः उत्तर प्रदेश बंगाल के बगल में है। (उ.प्र. १९५५) 
इस मूक्ति को शुद्ध तार्किक आकार में व्यक्त करने से निम्नलिखित 
न्याय-युक्ति बनती हैः 
उत्तर्‌ प्रदेश है, जो विहार के वगल में है । 
विहार वह है, जो बंगाल के वगल म. है। 
उत्तर प्रदेश वह है, जो बंगाल के वगल म है । 
इस युक्ति में निम्नलिखित चार पद हैँ— : | 
; (१) उत्तर प्रदेश (२) वह जो बिहार के बगल में है। (३) बिहार 
(४). वह जो वंगाल के बंगल म है । अतः इसमें चतुष्पदी दोष है। 
. ` ` (१७). यह कार्यं अनैतिक है, क्योकि यह सुदृढ़ नेतिक सिद्धान्तों 
के विरुद्ध है। । (उ. प्र. १९५५) 
' इस युक्ति में आत्माश्रय दोष है, क्योंकि जो निष्कर्ष निकाला 
गया है, वह आश्रय में पहले से ही मान लिया गया है। नैतिक 
सिद्धांतों के विरुद्ध वात को ही तो अनैतिक' बात कहते हैं। अतः आश्रय 
और निष्कर्ष दोनों समानार्थी हैँ। _ र 
(१८) चार और पांच सम और विषम हैं। परन्तु चार और पाँच 
' नो. होते हैं। अतः नौ सम और विषम हैं। | (उ.प्र, १९५५) 
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यह युक्ति इस प्रकार हैं: 

चार और पांच सम और विषम हैं। 

चार और पांच नौ हैं। 

०. 'नौ' सम और विषम हैं। ल 
इस युक्ति में चार और पांच' अलग-अलग दो संख्यायें हैं, परन्तु 

“चार और 'पांच' सामूहिक रूप से नौ' होते हैं। निष्कष भाप्त करन म 
हम व्यष्ट्यथे से समष्ट्यर्थं पर पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः 
रचना का दोष है। 


(१९) सभी मनुष्य मत्यं हैं, सभी कुत्ते सत्यं हैं। अत़ः कुछ कुत्ते ` 


मनुष्य हैं। उ. प्र. १९५५) 
इस युक्ति का ताकिक आकार निम्नलिखित होगाः-- 
सबं मनुष्य मत्ये हैं। 
सब फुत्त मत्यं हैं। 
. „. कुछ कुत्ते मनुष्य हैं। । 
यहां पर हेतु (मत्यं) एक भी आश्रयवाक्य में व्याप्त नहीं है। अतः 
अवयाप्त हेतु का दोष उपस्थित है, 
(२०) दघ सफेद है; सफेद एक रंग है; अतः दृध रंग है। 
(उ, प्र. १९५५) 
इस युक्ति का ताकिक आकार इस प्रकार है" 
सफेदी एक रंग है। 
दूध सफेद है। | , 
„. दूध एक रंग है। र 
` इस मुक्ति में चार पद हैं। (१) सफेदी (२) रंग (३) दूष 
(४) सफेद। अतः चतुष्पदी दोष है। 
(२१) पृथ्वी सूर्य को परिक्रमा करतो है; चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 
'करता है, अतएव चन्द्रमा सूर्य को परिक्रमा करता है। 
(उ. प्रः १९४५, १९५३) 
इस युक्ति का ताकिक आकार निम्नलिखित है: " 
पृथ्वी वह है, जो सूयं की परिक्रमा करती है। 
चन्द्रमा वह है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। " 
७१, चन्द्रमा वह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। ` 
इस न्याय-युक्ति में चार पद हैं; यथा--- 
(१ पु (२) वह जो सुर्यं की परिक्रमा करती है, (३) चन्द्रमा 
(४) वह जो पृथ्वी की परिक्रमा करता दैः जतः चतुष्पदी दोष है। 


| 


` सज्जन होते हैं। , 
2] 
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(२२) पानी तरल पदार्थ है; बरफ पानी है, अतएव बरफ तरल है। 
(उ. प्रः १९५३) 
इस युक्ति.का ताकिक आकार निम्नलिखित है-- 


पानी तरल है। 
बरफ पानी है। 
„` वरफ पानी है। : 
इस युक्ति में साध्यवाक्य में प्रयुक्त हेतु तो सामान्य दशा में उपयुक्त 
है, परन्तु पक्षवाक्य में हेतु एवं विशेष दशा में प्रयुक्त हुआ है। पानी 
सामान्यतया तरल होता है; परन्तु वरफ को पानी कहना एक आकस्मिक - 
अथवा विशेष परिस्थिति (अर्थात्‌ 0०0 तक शीतल किया गया पानी), 
है। अतः इस युक्ति में अनुलोम उपाधि-भेद दोष है। 
(२३) मेरा हाथ मेज को छूता है ओर मेज पृथ्वी को छूती है। अतएव' 
सेरा हाथ पृथ्वी को छता है। : (उ. प्र. १९५४), 
इस युवित का ताकिक आकार निम्नलिखित हैः: : 
भेरा हाथ वह है , जो मेज को छता है। 
मेज वह है, जो पृथ्वी को छूती है। 
°, मेरा हाथ वह है जो मेज को छूता है। 
इसमें चार पद हैं, यथा--(१) मेरा हाथ (२) वह जो मेज को छूता 
है। (३) मेज (४) वह जो पृथ्वी को छूती है । अतः चतुष्पदी 
दोष है। - 
ue वह अवश्य ही हिन्दू है, क्योंकि वह भारतीय है ओर केवल 
भारतीय हो हिन्दू होते हैं। | (३. प्र, १९५४) 
इस युक्ति का तार्किक रूप निम्नलिखित हैन 
सब हिन्दू भारतीय हैं। 
वह भारतीय है। 
.' वह हिन्दू है। परम सु 
इस युक्त. में हेतु (भारतीय') न तो साध्यवाक्ष्य में और न पक्ष- 
वाक्य में व्याप्त है अतः अव्याप्त हेतु का दोष उपस्थित हो गया है। 
(२५) सुरेश सज्जन है, क्योकि वह धर्मात्मा है ओर घर्मात्मा ही 
CARR ३ (उ. प्र..१९५४) 
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३२२ 
इस युर्वित का शुद्ध ताकिक रूप देने से निम्नलिखित न्याय-युर्वित 


नहीं है।_अतः युक्ति दोषएूणं है और उसमें अब्याप्त हेतु का दोष है। | 


रहता है। अतः वह धन हे। उ. प्र. १९५३) 
इस मूक्ति का ताकिक आकार निम्नलिखित है--. _ .... । 
सब घनी (व्यक्ति) सजघज कर रहने वाले (व्यक्ति) हैं। ); 
वह सजधज कर रहनेवाला (व्यक्ति) है। । 


इस युक्ति में हेतु अर्थात्‌ सजवज कर रहने वाळे व्यक्ति एक भी आश्रय 
चाक्य में व्याप्त नहीं है। अतः इसमें अव्याप्त हेतु का दोष है। | 
(२७) भारतीय ज्ञान्तिप्रिय जाति है। शी जयकर भारतीय हैं। 
इसलिये वे भी श्ान्तिप्रिय हँ। (उ. प्रः १९५४) 
तार्किक आकार 
भारतीय (जाति) झान्तिप्रिय है। 
श्री जयकर भारतीय हैं। 
2 +, श्री जयकर शांतिप्रिय हैं। 
इप न्याम-पुक्ति के साध्पवाक्य.में शांतिप्रियता' की वात भारतीयों 
के विषय में सामू हिक रूप से सत्य मानी गई है। परन्तु निष्कर्ष मे वह 
बात मारतीय-समुदाय के अलग अलग सदस्यों (यथा--श्री जयकर) के 
विषय में सत्य बतलाई गई है। अतः यूक्ति दोषपूर्ण हो गई है और उसे 
विभाग का दोष उपस्थित है। 
(२८) त्रिभुज के सबं कोण दो समकोण के बराबर हैं। यह कोण 
एक त्रिमुज का कोण है। इसलिए यह दो समकोण के बराबर है। 
° (उ. प्र. १९५३) 
इस मुक्ति का ताकिक आकार निम्नलिखित है ; 
त्रिमुज के सब कोण दो समकोण के बराबर हैं। 
यह कोण त्रिभुज का एक कोण है। 
१, यह कोण दो समकोण के बरावर है। 
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इस युक्ति में दो समकोण के वरावर होने' की वात त्रिभुज के तीनों 
कोणों के एक साथ सम्मिलित करने पर ही सत्य होती है, परन्तु निष्कर्ष 
में वही वात त्रिभुज के एक कोण के वारे में सत्य बतलाने का प्रयत्न किया 
गया है। अतः इस युक्ति में विभाग का दोष वर्तमान है । 


(२९) भगवान ने मनुष्य को बनाया; मनुष्य ने पाप को बनाया, ' 
अतएव भगवान ने पाप को बनाया। : (उ.प्र. १९५२) 
यह युक्ति इस प्रकार है:--- सद 
भगवान वह है, जिसने मनुष्य को बनाथा । 
मनुष्य वह है, जिसने पाप को वनाया । 
*, भगवान वह है, जिसने पाप को वनाथा। 
इसमें. निम्नलिखित चार पद हैं :-- (१) भगवान, (२) वह 
जिसने मनुष्य को बताथा, (३) मनुष्य, (४) वह जिसने पाप को 


'वताया। अतः युवित मे चतुष्पदी दोष है। 


(३०) सुकरात ज्ञानी थ। और केवल ज्ञानी हो सुखी होते हैं। अतः 
सुकरात सुखी था। (उ. प्र. १९५२ ) 
इस बुक्ति को ताकिक आकार में बदलने से निम्नलिखित न्याय-युक्ति 
बनती है: 
सव सुखी (व्यक्ति) ज्ञानी हैं। 
सुकरात ज्ञ।नी है। 
.'. सुकरात सुखी है । ८ 
इसमें हेतु ज्ञानी' है, जो एक भी आश्रय-वाक्य में व्याप्त नहीं है, अतः 
युक्ति में अव्याप्त हेतु दोष है । 
(३१) यदि कोई अपराधो है, तो बह भयर से कांपता हैत यह अभि- 
यदत भय से कांप रहा है। अतः यह अपराधो है। (उ: प्र, १९५२) ` 
इस यु बित को तार्किक रूप देने से निम्नलिखित हेतु फलाश्रित न्याय 


युक्ति बनती हैः-- 


यदि कोई अपराधी है, तो वह भय से कांपता है । 
यह अभियुक्ति भय से कांपता है। 
° यह अभियुक्त अपराधी है। .. आम न 
+ पक्षवाक्य में साध्यवाक्य के उत्तरांग को स्वीकार क न 
में दाहा के पूर्वा ग को स्वीकार किया है । यह नियम-विएद्ध है ॥ 
अतः युक्त में उत्तरांग की स्वीकृति का दोष है 
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े ॥ फ्रेंच बड़े नम्न होते हैं। मा्िन, फ्रेंच होने के कारण, अति 
नम्र ६ । (उ. प्र. १९५१) 
इस युक्ति का ताकिक-आकांर निम्नलिखित है 
फ्रेंच नम्र हैं। 
मार्टिन फ्रेंच है। 
°, माटिन नम्न है। 
इस युक्ति के वाष्यवाक्य मे नम्रता का गुण 'फ्रेंच' पद के सामूहिक 
रूप के लिये समर्थित है, परन्तु निष्कर्ष में वह फ्रेंच जाति के एक सदस्य _ 
(मार्टिन) के संबंध में सत्य कहा गया है। अंतः विभाग का दोष है। 
(३३). सब मनुष्य स्वतन्त्र होने चाहिये, क्योंकि स्वतन्त्रता का हर 
मनुष्य को अधिकार है । . (3० प्र० १९५१) 
इस युक्ति में आश्रय-वाक्य में जो वात स्वीकार कर रवख्ली है, वही 
बात निष्कर्ष में ब्यक्त हैत अतः इसमें आत्माक्य का दोष है। 
(३४) सत्य को सदैव विजय होती है। यह सिद्धान्त सत्य होना 
चाहिए, क्योकि इसको विजय हुई है। (उ. प्र. १९५१) 
इस मुक्ति को तार्किक आकार में व्यक्त करने पर निम्नलिखित न्याय- 
यूक्ति बनती है-- 
सत्य की सदैव विजय होती है। 
इस सिद्धांत की विजय होती है। 
„', यह सिद्धांत सत्य है। 
उपयुक्त युक्ति में हेतु एक.भी आश्रयवाक्य में व्याप्त नहीं है। अतः 
अव्याप्त-हेतु का दोष है। | ट 
(३५) किसी निर्दोषी को दण्ड का भागी नहीं बनना चाहिए। इस 
मनुष्य को दण्ड का भागी नहीं बनना चाहिए। अतः यह निर्दोष है। 
(उ.प्र. १९४८) 
इस युक्ति को निम्नलिखित हेतुफलाश्रित न्यायःयुवित में व्यक्त 
किया जा सकता है। - ; 
यदि कोई व्यक्ति निर्दोष हैं, तो उसे दंड का भागी नहीं बनना चाहिए। 
इस मनुष्य को दंड का भागी नहीं बनना चाहिए। 
` ~ यह मनुष्य निर्दोष है । 
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रहा.है तथा निष्कर्ष साव्यवाक्य के पुर्वा ग को स्वीकार कर रहा है। यह 
नियम विरुद्ध है। अतः उत्तरांग की स्वोकृति का दोष उपस्थित है। 
ताकिक आकार-- - 
(३६) उद्यान के सब वृक्ष एक घनो छाया देते हैं। यह एक उद्यान 
का वृक्ष है। अतः यह वृक्ष घनो छाया देता है। (उ. प्र. १९४८) 
उद्यान के सव वृक्ष घनी छाया देते हैं। . 
यह वृक्ष उद्यान का वृक्ष है । 
„. यह वृक्ष घनी छाया देता है। 
साध्यवाक्य में 'घनी-छाया देने' की वात वक्षों के समुदाय के विषय 
में सामू हिक रूप से सत्य है। परन्तु निष्कर्ष म यह वात प्रत्येक वृक्ष के 
लिए रा सत्य मान ली गई है । अतः इस युक्ति में विभाग का 
। ० 
(३७) यदि मनुष्यों को कर्म-स्वातन्त्रय है, तो वे अपने कार्यों के लिए 
उत्तरदायी हैं। परन्तु मनुष्यों को- कर्मे-स्वातन्द्रय नहीं है। अतः वे 


अपने कार्यों के लिय उत्तरदायी नहीं हैं। (उ. प्र. १९४७) 
इस युक्ति को ताकिक आकार देने पर निम्नलिखित हेतुफलाश्रित 
न्याय-यूक्ति वनती हैः-- ४ 


यदि मनुष्यों को कर्मे-स्वातत्र्य है, तो वे अपने कार्यो के लिए उत्तर 


दायी हैं। . Fs 
मनुष्य को कमं-स्वातंत्र्य नह है। 
.'. मनुष्य अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नह है। है 
इस युक्ति में पक्षत्राक्य हेतुफलाश्ित साध्य-वाक्य के पूर्वा ग को अस्वी- 
कार कर रहा है। और निष्कर्ष में साध्यवाक्य के उत्तरांग को अस्वीकार 
किया गथा है। यह हेतुफलाश्रित च्याय-युक्ति के नियमों के विरुद्ध है। 
अतः इस युवित में पूर्वाय की अस्वीकृति का दोष है। 
(३८) जहां घुंआं होता है, वहां आग होती है। इस बिजली 
के बल्ब में भी धुंभां हारा क्योंकि उसमें आग है। (उ. प्र. १९४५) . 
इस यूक्ति को तार्किक आकार में रखने पर निम्नलिखित हेतुफलाश्रित 
न्याय-यक्ति बतती हैः--- - 
- ` ”यदि किसी स्यान पर घुऔँ होता है, तो वहां आग होती है। . 
बिजली ड बल्व में श द ।. | 
०, , बिजली के बल्ब म धुआं ह।. इन 527 2080 
. इसमें पक्षत्राक्य हेतुफ ताश्नित साध्यवाक्य के उत्तरांग को स्वीकार 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra,Collection, Varanasi 


३२६ . तकंविद्या प्रवेशिका: निगमन ' 


कर रहा है तथा निष्कर्ष में साव्यवाक्य के पूर्वा ग को स्वीकार किया गया 
है। यह नियम-विरुद्ध है। अतः इस युक्ति में उत्तरांग की स्वीकृति 
का दोष हो गया है। . ५ 
(३९) मोटरकार साइकिल नहीं है, अतः मोटरकार का सालिक 
साइकिल का मालिक नहीं है। (उ.प्र. १९५६) 
इस युक्ति में केवल एक आधारवाक्य से निष्कर्ष प्राप्त किया गया 
है। आघारवाक्य के उद्देश्य और विधेय को मिश्र-धारणा का रूप दिया | 
गया है । अतः अनन्तरानुभान की यह युरिति मिश्र-धारणानुमान | 
( Inference by Complex Conception ) की है। परन्तु - 
उद्देश्य और विधेय के अर्थो में विभिन्नता आ गई है-। अतः युक्ति 
दोषपूण है । | 
(४०) कोई भी स्त्री एक्का नहीं हांकती; कुछ स्त्रियां पी-एच०डी० 
हैं, अतः कोई भी पी-एच० डी० एक्का नहीं हांकता। (उ.प्र. १९५६) 
ताकिक आकारः-- hr ` 
कोई भी स्त्री एक्का नहीं हांकती। 'ए' 
कुछ स्त्रियां पी-एच० डी० हैं। इ' 
° कोई भी पी-एच० डी० एक्का नहीं हांकता। 'ए' 
इस युक्ति में पक्ष 'पी-एच० डी०' पक्षवाक्य में व्याप्त | 
परन्तु वह निष्कर्षं में व्याप्त हो गया है । अतः अवैध पक्ष का दोष 
( Fallacy of illicit, minor ) है । 
४१) सब कौवे काले होते हैं। कोई भी कुत्ता काला । 
स्यो कोई भो कुत्ता कब ही है । दवा द होता है, 
« ताकिक आकारः 
सव कौवे काले हैं। ` पाः 
कोई भी कुत्ता कौवा नहीं है। ए 
.. कोई भी कुत्ता काला नहीं है  'ए' 
इस युवित में साध्य' का साध्यवाक्य आ' का विधेयं होने के 
कारण, उसमें व्याप्त नहीं है, परन्तु निष्कर्ष ` में 'ए' वाक्य का विघेय | 
होने के कारण व्याप्त है। अतः अवैध साध्य 'कां दोष (7०।६०} 
 ofillicit major) है। 
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| ) कुछ मनुष्य अनपढ़ नहीं हैं, क्योंकि कोई भो शिक्षक अनपढ़ 
नहीं है ओर सब शिक्षक मनुष्य हैं। 


ताकिक आकारः | 
कोई भी शिक्षक अनपढ़ नहीं है। 'ए' 
सब शिक्षक मनुष्य हैं। आ" 
.'. कुछ मनुष्य अनपढ़ नहीं है। 'ओ' 


इसमें न्याय-पुक्ति के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता। 
अतःयुक्ति शुद्ध है। यह तृतीय आकार में फेलाप्तोन के सिद्ध-संयोग में है। 
(४३) हम लोगों को कदापि झूठ बोलना नहीं चाहिए; क्योंकि झूठ 
बोलना हमारा कत्तंव्य नहों है । (उ. प्र. १९५६) 
इस युक्ति में निष्कर्ष आधार वाक्य को ही दूसरे शब्दों में व्यक्त करके 
प्राप्त किया गया है ५ अतः इसमें आत्माश्रय का दोष है । 
(४४) 'दो' एक छोटी संख्या है; सौ' पचास बार दो' है। अतः सौ 
एक छोटी संख्या है। 
तार्किक आकार-:-- कि 
(दो एक छोटी संख्या है। 
'सौ' 'पचास बार दो' है। । 
°, सौ! एक छोटी संख्या है। आ 
इस युक्ति में निम्नलिखित चार पद हैँ (१) दो’ 
(२). छोटी संख्या' ( ३) सौ तथा (४) पचास बार दो'। अतः ` 
इसमें चतुष्पदी दोष है। 22 
(४५) बाल-विवाह निरोध सम्बन्धी तर्क मूल्यहीन हैं, क्योंकि 
हमारे पुर्वे-पुरुष निर्बोध नहीं थे। 
हे सापि में अर्थान्तर कादोष है, जिसे लोक प्रतियुकित (2:४५: 
mentum ad Populum) कहते हैं। भावनाओं को उत्तेजित करके 
निष्कर्ष को सत्य मानने का प्रयत्न किया गया है। (इस प्रसंग में देखिए 
तङ्गविद्य प्रवेशिका, द्वितीय भाग : आगमन, प्रकरण १४,९४, (२) (ख): 
(४६) यदि शासक सम्प्रदाय का आदश्ञं ठीक हो तो जनत प्रस्त 
रहेगी । क्योंकि जनता प्रसन्न है, शासक सम्प्रदाय का आदश अवश्य 


` ठीकहे। 
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, इस मूक्ति को ताकिक रूप देने पर निम्नलिखित हेतुफलाश्चित न्याय- 


युक्ति बनती है-- 22 ग 
यदि शासक सम्प्रदाय का आदर्श ठीक हो, तो जनता प्रसन्न रह्गा। 
| र) 

जनता प्रसन्न है। ° (पक्षवाक्य 
. शासक सम्प्रदाय का आदश अवश्य ठीक है। (निष्कर्ष) 


उपथ्‌ःक्त युक्ति में पक्षत्रावय साव्यवाक्य के उत्तरांग को स्वीकार कर 
रहा है और निष्कर्ष में साव्यवाक्य का पूर्वा ग स्वीकृत हुआ है। यह नियम- 
विरुद्ध है और इस प्‌ क्ति में उत्तरांग की स्वीकृति का दोष है। _ 
_(४७) कुछ कपड़े लाल हुँ; कुछ कपड़े हरे हँ; अतः कुछ लाल 
[| 


डु (उ. प्र. १९५७) 
ताकिक आकार --- 
इ : कुछ कपड़े हरे हैं। - 
इ : कुछ कपड़े लाल हैं। 
इ : कुछ लाल कपड़ें हरे हैं। 
इस युवित में हेतु कपड़े! एक भी आघार-वाक्य में व्याप्त नहीं है अतएव 


अव्याप्त हेतु का दोष है। ` 
(४८) श्री डालमिया जेन अवश्य हो दरिद्र हैं, क्योंकि भारतवासी 
दरिद्र हैं ओर श्री जेन भारतवासी हैं। (उ. प्र. १९५७) 
ताकिक आकार { 
सव भारतवासी दरिद्र हैं। 
श्री डाज़मियां जेन भारतवासी हैं । 
«. श्रो डालमियां जैन दरिद्र हैं। 
इस युक्ति में विभाग का दोष (£2०५ ०! D४5० ) है, क्योंकि 
दरिद्रता को वात भारतवासियों के विपय में सामूहिक रूप से सत्य हो 
सकती है, परन्तु जिभिन्न भारतवासियों के विषय म व्यक्तिगत रूप से 
सत्य मान लेना उचित नहा है। 


(४९) कुछ तृगमोजी जानवर हिसक नहीँ हैं, क्योंकि कोई भी 
खरगोश हसक नहीं है और सब खरगोश तणभोजो जानवर हैं। 
ह (उ. प्र. १९५७) 
“ताकिक स्वरूप:-- | 
“ ए : कोई भी खरगोश हिंसक नहीं है। 
आ' : सव खरगोश तणभोजी जानवर हैं। 
ई : कुछ तृणभोजी जानवर हिसक नहीं हैं। टि 
0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


HL, ' . = 


oem 
Bos 2 ड 
4 Ya 


कुछ हुल किये हुए. अभ्यास ३२९ 


यह बुवित तृतीय आकार में 'फेज़ाप्तोन” के शुद्ध संयोग में है। 

(५०) क्योंकि सभी राजनोतिविद्‌ शिक्षित व्यक्ति हैं ओर सभी 
शिक्षित व्यक्ति ज्ञानी हैं। - अतः सभी ज्ञानी राजनीतिविद्‌ हैं। | 
ताकिक स्वरूप-- ७ 

आ : सब राजनीतिविद्‌ शिक्षित व्यक्ति हैं। 
आ : सव शिक्षित व्यक्ति ज्ञानी हैं । 
आ : सव ज्ञानी व्यक्ति राजनीतिविद्‌ हैं। 

इसयुक्ति में निष्कर्ष का उद्देश्य (ज्ञानी व्यक्ति) व्याप्त है, परन्तु 
ज्यह पद पक्षत्राक्य में आ'.का विधेय्र होने के कारण अव्याप्त हैत अतः 
इस युक्ति में अवैध पक्ष का दोष है। 

(५१) सभो शिक्षक भद्वाभाजन हैं; कुछ शिक्षक स्वार्थपर हैं, अतः 
कुछ स्वार्थपर व्यक्ति श्रद्धांभाजक हैं। 

तार्किक स्म्रूप-- 
आ : सव शिक्षक्र श्रद्धाभाजन हैं। 
ई : कुछ शिक्षक स्त्रा्थपर हैं। 
ई : कुछ स्वार्थपर व्यक्ति श्रद्धामाजन हैं। ड 

यह युवित तृतीय आकार में “दातीसी' नामक सिद्ध-संयोग में है। 
अतः शुद्ध है। 

(५२) जल तरल पदार्थ है; हाइड्रोजन और माक से ही जल 


बनता है; अतः हाइड्रोजन ओर आक्सीजन तरल पदाथ हूं। 
` तार्किक स्तरूप-- : 
जल तरल पदार्थ है। 
हाइड्रोजन और आक्सीजन जल है। [हु 
,', हाइड्रोजन और आक्सीजन तरल पदार्थ हँ । 
इस युक्ति में विभाग का दोष है, क्योंकि जो बात हाइड्रोजन और 
आवपीजन के सम्मिलित रूप के लिए सत्य है, उससे उनके व्यष्ट्त्यथे 
रूप में सत्य होने का निष्कर्ष निकाला गया है। ८ 
ही ३) चिकित्सकों र मतहै ५ दूध एक परिपूर्ण हा ह 
* अतएव हैजे के मरीज को आप सदचं 
खाद्य है। " अतएव है he Ree 
इस युक्ति में उपाधि-मेद दोप है, पमोंकि जो बात सामास्य रू भें सस्य 
है, उसे एए विशेष उपाधि गुणित परिस्थिति में सत्य मान लिया गया है। 
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(५४) दो ओर तीन पांच होते हैं। किन्तु दो ओर तीन दो संख्यां 
हैं। इसलिए पांच भो दो संख्याय हैं। 
ताकिक स्वरूपः 
दो और तीन दो संख्याथे हैं। 
दो और तीन पांच हैं। 
पाँच दो संख्यायें हैं। 
इस यूक्ति में , दो और तीन व्यक्ति के अर्थ मं दो संख्याय हैं, परन्तु जवं 
दो और तीन को पांच मानते हैं, तो उन्हें समष्टि के अर्थ में समझना पड़ता 
है। अतः निष्कर्षं प्राप्त करने में. हम व्यष्ट्यथ से समष्ट्यर्थ पर पहुँचने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः युक्ति में रचना का दोष है। 
(५५) स्वान स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है । अतः इन्पलुएँजा का रोगी 
यदि स्नान करेगा, तो स्वस्थ हो जायगा | (उ. प्र: १९५९) 
इस युक्ति में उपाघि-भेद दोष है । 
सामान्य दशाओं में स्नान अवश्य ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, 
परन्तु इन्फ्नुएँजा का रोगी सामान्य दशा का व्यक्ति नहीं है। अतः 
_ जो वात सामान्य दशा में सत्य है,उसे विशेष दशा में सत्य मान छेने से 
दोष उत्पन्न हो गया है । 


(५६) सभी घोड़े प्राणी हैं ।:सभी चिड़ियां प्राणी हैं। अतः सभी 


चिड़ियां घोड़े हैं। , (उ. प्र. १९५९) 
ताकिक स्वरूप--- , 
सब घोड़े प्राणी हैँ। . 'आ! 
सव चिडिया प्राणी हैं। आः | 
„सव चिड़ियां घोड़े हैं। सई 


“इस युक्ति में हेतु 'प्राणी' दोनों साधारण वाक्यों में “आ” वाक्य का विधेय 
होने के कारण अव्याप्त है। अतः युक्ति में अध्याप्त हेतु का दोष हो 
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(५७) सभो अंग्रेज सभ्य हैं। कोई भारतीय अंग्रेज नहीं है। अतः 
कोई भारतीय सम्य नहीं है। ु 
तार्किक आकार-- ` 
सब अंग्रेज सम्य हैं। 'आ' 
कोई भारतीय अंग्रेज नहीं है। ए” 
»'. कोई भारतीय सभ्य नहीं हैं। ए” 


इस ए्‌कित में साव्य 'सम्प' साध्यवाक्य में, आ' वाक्य का विधेय 
होरे के कारण व्याप्त नहीं है, परन्तु निष्कर्ष में ए' वाकय का विषेय होने 
के कारण व्याप्त हो गया है।. अतः अवेध साध्य का दोष है। 
(५८) अफीम निद्रा-उत्पादक है,क्योंकि उसके खाने से नींद आती है। 
॥ (उ, प्र, १९६०) 
ताकिक आकार . ॐ 
अफीम खाने से नींद आती है। 
° - अफीम निद्रा-उत्पादक है। : 
इस युक्ति के निष्कर्ष में वही बात कही गई है, जो आधारवाकय मे 
है। अतः युवित में आत्माय दोष है। 
(५९) राजा देश पर शासन करता है; रानी राजा पर शासन करती 
है। इसलिए रानी देश पर शासन करती है। (उःप्रः१९६०) 
ताकिक आकार ह 
राजा वह है, जो देश पर शासन करता है। 
रानी वह है, जो राजा पर शासन करती है। 
०, रानी वह है, जो देश पर शासन करती है। 
` इस युवित में निम्नलिखित चार पद हैं-(१) राजा, (२) वह जो 
देश पर शासन करता है, (३) रानी और (४ ) वह जो राजा पर शासन 
करती है। अतः मूक्ति में चतुष्पदी दोष है। . 
(६०) आत्महत्या पाप नहीं हो सकती, क्योकि वह ऐच्छिक मृत्यु है 
और वीरों ने प्रसच्चता से ऐच्छिक मृत्यु को गले लगाया है। 
॥ (उ. प्र. १९६० ) 
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इस युक्ति का विश्लेषण करने पर बिदित होता है कि किसी विशेष 
परिस्थिति में वीरों ने ऐच्छिक मुत्यु को गले लगाया है। वह विशेष 
परिस्थिति देश, जाति अथवा सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से. उत्पन्न हुई 
होगी। अतः जो बात इन विशेष परिस्थितियों में सत्यः हो सकती है, 
उसे निष्कर्ष में सामान्य परिस्थिति में सत्य मान लेने से युवित में उपाधि- 
भेद दोष उत्पन्न हो गया है। 
(६१) एक मनुष्य रोटी अथवा चावल अथवा फल अथवा किसी ' 
विशेष प्रहार के खाद्य पदार्थ के बिना जीवित .रह सकता है। इसलिए 
चह बिल्कुल भोजन के बिना ही. जीवित रह सकता है। 
ह (उ. प्र. १९६०) | 
| | इस युक्त में विभिन्न प्रकार के भोजनों का आवारवाक्य में व्यष्टि 
| | के अर्थ में प्रयोग हुआ है परन्तु निष्कषं में समष्टि के अर्थ में - प्रयोग 
| किया गया है। अतः युरिति में रचना का दोष है। | 
(६२) उसका इस विद्यालय में प्रवेश हो जायगा क्योंकि इस विद्या- | 
सय में केवल प्रयम श्रेणी वालों का ही प्रवेश होता है । (3. प्र. १९६०) । 
ताकिक आकार--- कक 
इस विद्यालय में प्रवेश पानेवाले सब छात्र प्रयम श्रेणी वाले छात्र हैं। 
वह प्रथम श्रेणी वाला छात्र है। 
2, वह इस विद्यालय में प्रवेश पानेवाला छात्र है। 
इस युक्ति में, हेतु प्रथम श्रेणी वाला छात्र! दोनों आवारवाक्य में 
“आए वाक्यों के विधेय के स्थान पर होने से, अव्याप्त है। अतः युक्ति 
में अव्पाप्त हेतु का दोष है। i 
युक्तियों का परीक्षण: ह 
५ (६३) टेगोर को सब पुस्तक एक दिन में नहीं पढ़ी जा सकतों। 
गीतांजलि टेगोर को एरु पुस्तक है । इपलिए यह भी एक, दिन मं 
नहां- पढ़ो जा सकती। व (उ. प्र. १९६१) 
युक्ति का ताकिक स्तरूप निम्मलिखित है; ९ ६३ 
£: टैगोर की सब पुस्तक एक दिन में नहीं पढी जा सकतीं। 
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A : गोतांजलि टैगोर की एक पुस्तक है। 
3 :गीताजंलि एक दिन में नहीं पढ़ी जा सकती । 

उपर्षूक्त में 'टेगोर की पुस्तकें” साध्यवाक्य में समष्टि के अर्थे 
में ली गई है तथा पक्षवाक्य में व्यष्टि के अथं में। अतः युक्ति में विभाग 
का दोष ( fallacy of Division ) है। ३ 

(६४) शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती; 
क्योंकि डाक्टर कभो-कभो रोगियों के लिए शराब पीना निर्धारित 
करते हैं। 2 (उ. प्र. १९६१) 

यह युक्ति इस प्रकार है: औषधि के रूप में तथा डॉक्टर के परामश 
से निश्चित मात्रा में शराव का उपयोग हानिकारक नहीं होता। इससे 
यह निष्कर्ष निकालने'का प्रयत्न किया गया है कि किसी भी दशा में और 
किसी भी मात्रो में शराव का पोना हानिकारक नहीं हो सकता। अतः 
मुक्ति में उपाधि-भेद दोष ( £।।३० ०६ accident) है। 

(६५) झूठ बोलना अनुचित है क्योंकि वह सदाचार के नियमों के 
विरुद्ध है। ' (उ.प्र १९६१, ६६) 

इसं प्रृकित का ताकिक स्वरूप निम्नलिखित है: - 

झूठ बोलना सदाचार के नियमों के विरुद्ध है। 
.', झूठ बोलना अनुचित है। ' ) 

जो बात सदाचार के नियमों के विशुद्ध होती है। उसी को “अनुचित 
कहते हैं । अतः इस युनित के निष्कर्ष में वही बात व्यक्त की गई है जो 
आश्रयवाक्य में पहले से ही वर्तमान है। इसलिए युक्ति म॑ आएमा 


स युकित में, इस आधार पर कि साम्यवाद ने बड़े-बड़े सामाजिक 


तथा राजनैतिक परिवर्तन उत्पन किए हैं, यह निष्कर्ष निकला गय्ना है 


कि साम्यवाद के सिद्धांत अवश्य ही सत्य हैं । जो निष्कर्ष निकाला 


गया है, वह आधारवाकय से किसी भी प्रकार फलित नहीं किया जा 
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सकता । अतः युक्ति में अर्थान्तर का दोष (१c) ०१ Ignoratio 
Elenchi ) है। 


` (६७) किसी उद्योग में सफलता प्राप्त-करने के लिए एक मनुष्य . 


को यातो बहुत परिश्रमी या बहुत चालाक होना चाहिए। वह बहुत 
परिश्चमी है तया उद्योग में बहुत सफङ हुआ है । इसलिए वह चालाक 


नहीं हो सका। . (उ. प्र. १९६१) 
«रह पा का तार्किक स्वरूप निम्नलिखित है: 


- उद्योग में सफन्न व्यक्ति या तो बहुत परिश्रमी है, या चालक है । 
यह उद्योग में सफन्न व्यक्ति बहुत परिश्रमी है। 
»» यह व्यक्ति चालाक नहीं हो सकता। , : 
इस घैकल्पिफ न्याययुक्ति में, पक्षवाक्य में. साध्यवाक्य के एक 
:विकल्प को स्वीकार किया गया है, तथा निष्कर्ष में दूसरे विकल्प को अस्वी- 
कार किया है। यह नियम विरुद्ध है । अतः युक्ति में बेक- 
'ल्पिक न्याययुक्ति का दोष विद्यमान है। 
(६८) कोई भो दार्शनिक सिद्धान्त सत्य नहों हो सकता क्योंकि 
'सब दार्शनिक एक दुसरे को आलोचना करते हैं। (उ.प्र. १९६२) 
इस युर्बित का तकिक स्त्रूप निम्नलिखित है--- 
सव दाशनिक एक दूसरे की आलोचना करते हैं। 
`, सव दार्शनिक सिद्धान्त असत्य हैं । 
उपयुक्त निष्कर्ष युक्ति के आधारवाक्य से किसी भी प्रकार 
फलित नहीं हो पाता। अतः युक्त में अर्थान्तर दोष है। 

(६९) यदि कोई छत्र असाधारणतया बुद्धिमान है, तो वह प्रथम 
अगी मे परीक्षा उत्तो्ण करेगा । क्योंकि राम ने प्रथम श्रेगी में 
परीक्षा उतोर्ग को है, इपलिए वह असाधारणतया बुद्धिमान अवश्य 
होगा। . (उ. प्र. १९६२) 

युक्ति का तार्किक रूप निम्नलिखित है `. 
- यदि कोई छात्र असाधारणतया बुद्धमान है, तो वह प्रयम श्रेणी में 
परीक्षा उतीर्ण करेगा--साध्यवाक्य । ` हि 
रामने प्रथम श्रेगी में परीक्षा उत्तीण की --पक्षवाक्य । 


~ 


॥ 
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५ राम असाधारणतया बुद्धिमान है। निष्कर्ष । 

उपय्‌ क्त हेतुफलाश्रित युक्ति में पक्षवावय साध्यवाक्य के उत्तरांग 
को स्वीकार कर रहा है। तथा निष्कर्ष पूर्वा ग को स्वीकार कर रहा है। 
-यह नियम विरुद्ध है। अतः युवित में उत्तरांग की स्वीकृति का दोष 
‘(fallacy of affirming the consequent ) है। 

(७०) दासता बुरी नहीँ हो सकती, क्योंकि अफजातुन ओर 
अरस्तु जैसे दार्शनिक इसके पक्ष में थे। (उ. प्र. १९६२) 

इस युक्ति में आंप्त श्रतियुक्ति (Argumentum ad verecun 
छाव ०) का दोष है क्योंकि इसमें तकं की वात न कह कर अफलातून 
और अरस्तू के प्रति आदर का भाव उत्पन्न किया गया है। 

(७१) केवल गृणो ही सुखो होते हैं, क्योंकि ' राम सुखी नहीं है [ 
इसलिए वह गुणी नहीं है। (उ. प्रर १९६२) i 

युक्ति का ताकिक स्वरूप निम्नलिखित है। - 

A सव सुखी (व्यक्ति) गुणी हैं। 

A राम सुखी (व्यक्ति) नहीं है। 

छ राम गुणी नहीं है। 

इस युक्ति में गुणी नहीं है। र 

इस य्‌ तिति में साध्य 'गुणो'. निष्कर्ष में छ वाक्य का विधेय' हे 
के कारण व्याप्त है, परन्तु साध्यवाबय में 4-राक्य का विधेय होने के 
कारण अव्याप्त है। अतः युक्ति में अवैध साध्य का दोष (१/2 
of Illicit Major) है । a 
' (७२) हमारी भारतीय सेना शूरवीरता प्र ! 
है। Ds भारतीय सेना का सैनिक है, इसलिए बह शूरवीर 
अवइय है ु ४ (उ. प्र. १९६२) 

उपयुक्त युक्त में सेना साध्यवाक्य में समष्टि के अर्थ में 
अनत कत है, परन्तु पक्षप्राबम में उसका एक सनक के रूप में व्यष्ट्यथ मं 
प्रयोग हुआ है । अतः युर्कित में विभाग का दोष ( #l]acy ०६ 
Division) है ९३ ता 

७३) लंइन में मि० सोलोमन ने एक फल से पूछा- एक 

'पौंड में कितने मझोले आकार के बार पाँच या पचास जसा 

चाहें!” विश्ञमकारी यह उत्तर ॥ 2 
आप चाहें!” विश्न यह -(उ. प्र: १९६६) 


०० पीता: पड शब्द दर्थ है। सार की इकाई; सिक्का] ` 
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प्रदनमाला_ १७ 


(क) भारतीय न्याय : 
(१) हेतु किसे कहते हैँ? हेतु तथा हेत्वाभास में भेद बतलाइए। 
विभिन्न हेत्वाभासों के नाम लिखिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए । 
(उ० प्र० १ ९४६) 
(२) तीनों प्रकार के सव्यभिचार हेतु को समझाइए। पाइचात्य तक- 
शास्त्र में उनके अनुरूप कौन से आभास हैं? (उ० प्र० १९४८) 
(३) हेत्वाभास किसे कहते हैं ? वाधितं तथा विरुद्ध हेत्वाभास 
की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए । (३० प्र० १९४६) 


(४). निम्नलिखित हेत्वाभासों की उदाहुरण सहित व्याख्या 


कीजिए १ | 
(क). सब्यभिचारहेतु। (उ० प्र० १९५०, १९५०,१९६६) 
(ख) असिद्ध हेतु (उ० प्र० १९५०, १९५१, १९६८) 
(ग). विरुद्धहेतु ` (उ० प्रः १९१०): 
च) सत्रतिपक्ष हेतु। (उ० प्र० १९५०) 
(ख) युक्तियों का परीक्षण 
निम्नलिखित युक्तियों को न्याय-यूक्ति के रूप में रखिये 
तथा उनकी विशुद्धि का परीक्षण कीजिए ओर यदि उनमें कोई 
आभास हों, तो उनका उल्लेख कीजिए । 
चतुष्पदी आभास 
(Fallacy of Four Terms) 
(१) जनरल सेना का शासन करता है; जनरल की पत्नी जनरल 
का शासन करती है; अतः जनरल की पत्नी सेना का शासन करती है। 
(२) भारतवर्ष में बंगाल निहित है; बंगाल में बम्बई निहित नहीं 
है। अतः भारतवर्ष में बम्बई निहित नहीं है। 
(३). थेमिस्टोक्लीज का पुत्र अपनी: मां पर शासनः करता था; 
चह अपने पति पर शासन करती थी; वह एथेन्स पर शासन करता था, 


~ + 
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आर एयेन्स पर शासन करता था। अतः थैमिस्टोक्लीज का पुत्र ग्रीस 
पर शासन करता था। 
(४) परमात्मा ने मनुष्य का सुजन किया; मनुष्य ने पाप का 
सूजन किया। अतः परमात्मा ने पाप व सुजन किया। 
(५) प्रत्येक्त मुर्गी अण्डे से निकलती, है, प्रत्यक अण्डा एक मुर्गी से ' 
निकलता है। इसलिए प्रत्येक अण्डा एक अण्डे से निकलता है। 
शिवपूजन शंभुनाथ से छोटा है । 
शंभुनाय शिवजीवन से छोटा है। 
इस तरह शंभुनाथ से जो छोटा है, 
वह शंभुनाय से वडा है। (उ० प्र० १९६६) 
अव्याप्त-हेतु का दोष 
(Fallacy of Undistributed Middle) 
(६) में प्रवेश पो सकूगा क्योंकि में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूँ 
और केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण व्यक्ति ही प्रबेश पा सकते हैं।. 
(७) यह्‌ व्यक्ति ईमानदार है,क्योंकि यह अपना कत्तंव्य पालन करता 
है और सव ईमानदार व्यक्ति अपना कत्तंव्य पालन करते हैं। ` 
(८) यह्‌ तुम केसे ग्द सकते हो कि वह सावधान परीक्षक 
नहीं है, जवकि वह प्रश्‍न-पत्रों को जांचने मे बड़ा कठोर है, जैसे कि सबं 
सावधान परीक्षक होते हैं। 
(९) अरस्तू एक महात्‌ नैयायिक था, क्योंकि वह एक द था 
और सब महान्‌ नेयायिक दार्शनिक होते हैं। 
(१०) सा होने के कारण वह हिन; होगा, क्योंकि केवल भार- 
तीय हात ह। 
क का अ मास सनकी होते हैं; तुम सनकी 
गे; अतः तुम महान्‌ व्य | ४० 
2 , (१२) सुकरात चतुर था और केवल चतुर मनुष्य ही सुखी होते हैं। 
अतः सुकरात सुखी था। ८ र 
(१३) यदि वह कहता है कि उसने सामान नह चुराया तो में पूछता 
हूँ कि उसने सामान छिपाने का प्रयत्न क्यों किया, जैसा कि करने से कोई 
चोर नहीं चूकता। रद Sis 
(१४) यदि सह है कि ह नहीं है, तो मे पूछता हूं कि वह 
मेप क्यों गया, जैसा कि सब झूठ करते हँ। : | 
ॐ (१४) कबूल गर्म देशों में ही शराब बनती है। स्पेन एक गर्म 
देश है; अतः-स्पेन में शराब बनती है।. 7 ` *: ः 
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अनेकार्थक साध्य का दोष 
(Fallacy of Ambiguous Major) 
(१६) कन्नौज के रहने वाले कन्नोजिया हैं। 
रामसिह क्षत्री कन्नौज का रहने वाला है। 
०, रामसिंह क्षत्री कन्नौजिया है। 
[यहां साध्यवाक्य में “कन्नौजिया' का अर्थं कन्नौज में रहने वाले तथा 


- निष्कर्ष में कन्नौजिया (कान्यकुब्ज) ब्राह्मण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।] 


अनेकार्थक पक्ष का दोष 
(Fallacy of Ambiguous Minor) 
(१७) उत्तम खाद्यपदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है। सेंधव (==नमक ) 
उत्तम खाद्यपदार्थ है। अतः सेभव (+-घोड़ा) ,स्वास्थ्यवघक है। 
अनेकार्थक हेतु का दोष 
(Fallacy of Ambiguous Middle ) 
(१८) सव आचार्य पंडित होते हैं। यह ब्रा ण आचार्य है। 


-अतएव यह ब्राह्मग पंडित है। [इसम आचाये का अर्थ साध्यवाक्य में 
'तो 'आचापे-परीक्षा-पास' तथा निष्कर्ष में कर्म कराने वाला' है। ]| 


(१८ क) गोरा योरोप के निवासी हैं। भारतेन्दु गोरा है। अतएव 


“ आरतेन्द्र योरप के निवासी हैं। टु (उ. प्र. १९६६) 


अवेध-साध्य का दोष 
(Fallacy of Illicit Major) 

(१९) सव हिन्दू आये हैं; कोई भी पारसी हिन्दू नहीं है। अतः कोई 
भी पारसी आयं नहीं है। 

(२०) वह अन्धविशवासी नहीं है, क्योंकि सव अज्ञानी व्यक्ति 
अन्ध-विश्वासी होते हैं और वह अज्ञानी नहीं है। 
` (२१) चमगादड़ों के पर नहीं होते, क्योंकि वे पक्षी नहीं हैं और सब 
पक्षियों के पर होते हैं। 2 

(२२) सब मनुष्य मेहनती नहीं होते। परन्तु मोहन मेहनती दै; 
अतः वह मनुष्य नहीं हो सकता। - 
` (२३) प्रत्येक सैनिक अपने देश की सेवा करता है। स्त्रियां सैनिक 
नहीं हैं। अतः स्त्रियां अपने देश की सेवा नहीं करतीं। 
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अवैध-पक्ष का दोष 
(Fallacy of एल Minor ) 

(२४) सव अपराधियों को दण्ड मिलना चाहिए। कुछ अंग्रेज अप- 
राधी हैं। अतः सब अंग्रेजों को दण्ड मिलना चाहिए । ; 
(२५) कुछ जर्मन यहूदी हैं। सब जर्मन चतुर हैं। अतः सव 


` यहुदी चतुर हैं। 


(२६) सव मनुष्य विचारशील हैं; सब विचारशील व्यक्ति प्रगतिः 

शील व्यक्ति हैं। इसलिए सब प्रगतिशील व्यक्ति मनुष्य हैं। 
, उपाधि-मेद-दोष 
(Fallacay of Accident ) 

(२७) जो कोई भी जान-बूझ कर दूसरे व्यक्ति के शरीर पर छुरा 
चजाता है उसे कानूनन्‌ दण्ड मिलता है। चीरूफाड़ करते समय डॉक्टर 
ऐस। करता. है; अतः उसे कातूनन दण्ड मिलना चाहिए। 

(२८) भोजन जीवन के लिए आवश्यक है। चावल भोजन है; 
अतः चावल जीवन के लिए आवश्यक है। आ 

(२९) जो एक व्यक्ति करता है, वह दूसरा.व्यंक्ति भी कर सकता 
है; क्या महात्मा गांधी मनुष्य नहीं थे? तो जो कुछ उन्होंने किया, वह 
में क्यों नहीं कर सकता! Fe 

(३०) प्रत्येक मनुष्य के अधिकार समान हैं; अतः क' को एक हजार 
"प्रे वार्षिक पाने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि 'ख' को वह 


अधिकार प्राप्त है। र ह 
(३१) दुम वह नहीं हो, जो में हूँ। में मनुष्य है। शतः तुम मनुष्य 


नहीं हो। 
2 २) मानव जाति लुप्त होने वाली हश कारण प्रत्येक मनुष्य 


मरणशोल है और मनुष्यों की समष्टि ही मानव जाति है। (उ०प्र० १ ९६६) 


विभाग का दोष 
Fallacy of Divisson) _ 

३३) कालिदास को सव रचनायें एक दिन में नहीं पढ़ी जा 
सक्रती । अभिज्ञान vn की रचना है। अतः उसे एक 
दिन में नहीं पढ़ा जा सकता हूँ। | 

३४). इस देश के सब के अकि तोडत हैं; तुम इस देशु के 
अमित हो। अतः तुम अकाल पीड़ित है ८ 

न न तेरह एक संख्या है। छः और सात तेरह हैं। अतः छः 
और -सात' एक. सँख्या 'है। 
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(३६). वे सव व्यक्ति इस कार्य के लिए पर्याप्त हैं। पुजन से 
एक हो। अतः तुम इस कार्य के लिए पर्याप्त हो । 
रचना का दोष : 
(Fallacy of Composition) . 

(३७) काशी का प्रत्येक नागरिक कुल सात छटाक द पाता है। 

यहाँ के विश्वविद्यालय के सब अध्यापक क के भ हैं। अतः 

यहाँ के सव अध्यापक कुल सात छटांक राशन पा 
है ३८) पांच बोर जाउ विषम और सम हैं। तेरह पांच और आठ 
हैं। अतः तेरह विषम और सम हैं। A 
३९) मे 'क' या 'ख' या 'ग' खरीद सकता हू, अतएव म क 

और ख' और “ग' खरीद सकता हूँ। 
पूर्वाग की अस्वीकृति का द्रोष | 

(Fallacy of Denying the Antecedent ) 

(४०) यदि मनुष्यों को कर्म-स्वातंत्र्य है तो वे अपने कार्यों के लिए 
उत्तरदायी हैं। परन्तु मनुष्यों को कमं-स्वातंत्र्य नहीं हैं; अतः चे अपने 
कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। नक s 

(४१) यहां अग्नि नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ धू नह है और 
जहां घूम्र होता है वहीं अग्नि होती है। 

उत्तरांग की स्वीकृति का दोष. 
(Fallacy of Affirming the Consc quent) 

(४२) यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे दण्ड मिलता है; परन्तु 
उसे दण्ड मिला, अतः वह अपराधी है। अ 

(४३) यदि कोई विद्यार्थी मेहनत करता है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण 
हो जाता है। वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ; अतः उसने मेहनत की। 

(४४) बिल्ली दूर नहीं होनी चाहिए क्योंकि चूहे खेल रहे हैं ओर जव 
बिल्ली दूर होती है तभी चूहे खेलते हूँ। 

(४५) यदि तुम मेहनत करते हो, तो तुमको पुरस्कार मिलता है। 
अतः तुमने मेहनत की होगी क्योंकि तुमको पुरस्कार मिला। 


~ 


(४६) रात को वर्षा हुई होगी क्योंकि घरती गीली है। 
वस्तुगत-अशुद्धि युय उभयतोपाश " 
(Materially fallacious Dilemma) 
(४७) यदि मनुष्य पवित्र हैं तो नियम बेकार है, और. जब मनुष्य 
अपवित्र हैं, तो नियमों का उल्लंघन करेंगे ही। अतः नियम बेकार हैं। 
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(४८) नैतिक शिक्षये व्यर्थ हैं क्योंकि भरे व्यक्तियों को उनकी आव- 
इयकता नहीं होती और बूरे व्यक्ति उनकी परवाह नहीं करते। 

(४९) अपने बारे में न तौ अच्छी और न बुरी बात कहो। यदि _ 
अच्छी बात कहोगे तो मनुष्य विश्वास नहीं करेगे; यदि बुरी वात 
कहोग तो वे उसमे नमक-मिचं मिलाकर और अधिक बुरी वात का प्रसार 
करंगे। 

(५०) कविता या तो सत्य होगी अथवा असत्य । यदि वह असत्य 
है तो वह भ्रामक होती है; यदि वह सत्य होती है तो वह इतिहास का छद्म ` 
वेष ही होती है। यही कारण है कि विचारवान व्यक्ति कविता का 
अध्ययन नहीं करते। * - 

(५१) यदि मेरे भाग्य में मृत्यु है तो कोई चिकित्सक मुझे नहीं वचा 
सकता; यदि मेरे भाग्य मे जीना बदा है, तो चिकित्सक अनावश्यक 
है। फिर चिकित्सक को बुलाने का व्यय क्यों किया जाय ? 

संक्षिप्त न्याय-युनित 
- (Enthymeme ) 

(५२) अफ्रीका में उत्पन्न होने के कारण वह स्वभावतः काला है। 

(५३) ये सब व्यक्ति मछे नागरिक हैं क्योंकि केवल भले नागरिक 
ही नियमों का पालन करते हैं। ' . हि 

(५४) नारी! तेरा नाम दुर्बलता है। 

हेतुफला श्रित-निरपेक्ष न्याय-युर्कित 
(Hypothetical-Gategorical Syllogism) 
(५५) यदि कोई व्यक्ति वृत्त को चौकोर बना सके तो वह बहुत बड़ा 


. गणितज्ञ होगा। परन्तुएसा कोई नहीं कर सकता । 


(५६) यदिओसंन (रे तो मौसम बुरा होता है। परन्तु ओस गिरी 
है, अतः मौसम अच्छा होगा। 2 
` - बैकल्पिक-निरपेक्ष भ्याय-य॒क्ति 
(Disjunctive Categorical Syllogism) 
(५७) उसने एम० ए० की परीक्षा में पाली का पर्चा नहीं दिया, 
बयोंकि'परीक्षार्थी या तो संस्कृत का पर्चा दे सकते थे या पाली का ; और 
` उसने संस्कृत का पर्चा दिंया। 
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'परिद्चिष्ट 
उत्तर-प्रदेश शिक्षा-परिषद्‌ 


(U.P. Board Intermediate Examination) 
इण्टरमिडिएट परीक्षा 
प्रथम प्रदनपत्र 
१९५० 
१. तकंशास्त्र क्या है? मनोविज्ञान और दर्शन से यह किस प्रकार 
भिन्न है 


२. वाच्यों को बतलाइये और उनके' अथ समझाइय । वाच्यों का विधेय 

पद से अन्तर स्पष्ट कोजिए। ¢ 
३. (अ) तर्केवाकय में पदों की व्याप्ति को वतलाइय और समझाइये। 

(आ) निम्नलिखित का उचित ताकिक रूप वतलाइय 7 

१. दो को छोड़कर सव मारे गये। 

२. वे सब जो अधिक पढ़ते हैं, वुद्धिमान नहीं होते। 

३. इस फाटक से गणितज्ञ ही प्रवेश कर सकते हैं। 
४, निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 

१. परिवतंन। ६ 

२. प्रतिवतित परिवतेन। 

पूर्ण प्रतिवर्तन। 

४, आंशिक विपयेय। 

५, (अ) यदि हेतु आश्रयवावयों में व्याप्त है, तो निष्कर्ष के 
विषय मे हम क्या जानते हैं ? 


(आ) प्रमाणित कीजिए कि पहले आकार में ओ' आश्रय नहीं 
हो सकता। 


६. “स्वतंत्रता के लिए समाचार पत्रों की आवश्यकता है” 


भाव का एक उभयतोपाश बनाइए और उसका प्रतिक्षेप भी कीजिए। 
७. स्वार्यानुमान तथा परार्यानुमान मं क्या अन्तर है? परार्थानुमान के 
सब अवयव उदाहरण देकर समझाइये। 
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८. उपयुक्त उदाहरण देकर निम्नलिखित में से किन्ही दो की व्यास्या 
कीजिये। 


१.. सव्यभिचार हेतु। 
२. असिद्ध हेतु। 
३. विरुद्ध हेतु। 


४. सत्रतिपक्ष हेतु। नर 
९. निम्नलिखित यूक्तियों में से किन्हीं चार की परीक्षा कीजिये। 
उनमें यदि कोई आभास हो तो बताइये । ! 
(क) साम्यवाद का दमन आवश्यक है, क्योंकि वह कौटुम्बिक 
सम्वन्धों का विनाश करता है। 
(ख) त्रिभुज के कोण दो समकोण के तुल्य होते हैं। क' तथा 
“ख' एक त्रिभुज के कोण हैं। इसलिये वह दो समकोणों के तुल्य हैं। 
(ग) किसी पदाय का आयतन ठण्डा करने से कम हो जाता है, 
क्योकि उसके अण्‌, तव सञ्चिकट आ जाते हैं। Re 
(घ) जब वह निर्दोषिता जतलाता है, तो मे पूछता हँ कि उसने 
माल क्‍यों लुटाया जैसा करने से कोई चोर नहीं चूकता। 
(ड.) जो मनुष्य शिक्षित होता है, वह हाथों से काम क 
| इसलिये यदि शिक्षा सावे जायगी,तो उद्योग बंद हो जायग। 
चाहता, यदि शिक्षा सार्वजनिक हो त 
(च) चारुदत्त महान विद्वान है, क्योंकि वह काशी का निवासी है। 
बु) १९५१ कक 
(१. “तर्कशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है” इस कथन पर विवेचनात्मक 
दृष्टि डालिये। क 
«३. “निम्न पदों की ताकिक विशेषताएं बतलाइये । 
बहरा, वर्ग, सुकरात, भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपतिः बनारस हिन्दू 
निर्वासटी, सुन्दरता, भीड़। द 
2 वाच्य-धर्म क्या है? निम्न वाक्यों में कौन-कौन से वाच्य-धमं 


सम्मिलित हैं ! 
अ) ज्ञान ही शक्ति है। म 
(ब) बन्दर स्तनपायी जन्तु हैं। .. ` ` 
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(स) एक त्रिमुज की तीन भुजाएं होती हैं। 
(द) सब सुधार अच्छे नहीं होते। 
(प) वर्ग के चारों कोण बराबर होते .हैं। 
(फ) चीता जंगल में रहता है। ; 
४. ताकिक विभाग से आप क्या समझते हैं ? ताकिक, भौतिक एवं 
अतिभौतिक विभाग में अन्तर कीजिये और प्रत्येक का उदाहरण दीजिये। 
५. निम्न वाक्यों को उचित तार्किक रूप दीजिये ओर प्रत्येक का 
परिमाण निर्धारित कीजिये। 
(१) केवल प्रथम श्रेणी वाले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 
(२) मूर्खो को उनके सिवाय ओर कोई बड़ा नहीं समझता। 
(३) संसार मे विरले ही मनुष्य सुखी हैं। 
(४) सब विद्यार्थी परिश्रमी नहीं होते। , 
इस परीक्षा में कोई भी उत्तीर्ण हो सकता है। 
. पुस्तक सर्वदा लाभदायक नहीं होतीं ।, 
६. आकारान्तरण से आप क्या समझते हैं? “इसके विभिन्न भेद 
बताइये। उचित उदाहरणीं द्वारा प्रत्येक को समझाइये । 
७. स्त्रार्य-अनुमान और परारथं-अनुमान मे भेद कीजिये और अन्तिम 
की पाश्चात्य अनुमान से तुलना कीजिये। 
८. हेत्वाभास किसे कहते हैं? निम्नलिखित हेत्वाभासों की 
परिभाषा दीजिए और उदाहरण दीजिये :-असिद्ध ओर सव्यभिचार। 
९. निम्नलिखित चारतकों की परीक्षा कीजिए ओर यदि उनमें कोई 
आभास हो तो वताइये। . 
(अ) बुद्धिमानी आय के साथ.बढ़ती है। अतः आधुनिकों से प्राचीन 
समय के पुरुष अधिक बुद्धिमान थे। 
(ब) फ्रेंच बड़े नम्र होते हैं। इसलिये माटिन,जो कि एक फ्रेंच है, 
बड़ा नम्र है। 
(स) सव मनुष्य स्वतन्त्र होने चाहिए,क्योंकि स्वतन्त्रता का हर 
मनुष्य को अधिकार है। ; 


ड की सदेव विजय होती है। यह सिद्धान्त सत्य होना 
चाहिये क्योंकि इसकी विजय हुई है। ३ 


(य) केवल प्रथम श्रेणीवालो को प्रवेश मिल सका है, मुझे प्रवेशच 
मिलेगा क्योंकि मेने प्रयम श्रेणी में परीक्षा पास की है। : 


 CC-0. Digitized by dGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१९५२ ; 

१. ज्ञान से क्या समझते हैं? ज्ञान का उद्भव किस प्रकार 
होता है? अव्यवहित (र१०१।०४९) तथा व्यवहित (3०५०४९) ज्ञान 
में क्या अन्तर है.? तकंशास्त्र का विषय किस प्रकार का ज्ञान है? 

२. किसी पद के गुण और निर्देश से आप क्या समझते हैं? क्या 
प्रत्येक पद का गुण होता है? क्या व्यक्तिवाचक पद गुणवाचक होते हूँ? 
इसका पूर्णतया विवेचन कीजिये। 

३. तार्किक परिभाषा के नियमों का उल्लेख. समझा कर कीजिये ` 
और उनके भंग करने से उत्पन्न होने वाले दोषों को बताइये । 

४. ताकिक विभाग किसको कहते हैं? निम्नलिखित विभागों 
की परीक्षा कीजिये । 

(क) पुस्तकों का घामिक, ऐतिहासिक और दिलचस्प पुस्तकों. में 
विभाजन। 

(ख) त्रिभुज का समद्विवाहु (8०५८०८४) समत्रिवाहु, (£q।at७= 
7] ) गौर समकोण (Rh A7९१.) त्रिभुजों में विभाजन। 

(ग) पदों का ब्यक्तिवाचक (Singu]27) , भावात्मक (Positive) 
और भाववाचक (405४८३८६) पदों में विभाजन! 

(ब) भारतवर्ष का बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तर प्रदेश में 


विभाजन | के 
५. निम्नलिखित वाक्यों का तार्किक वाक्यों में रूपान्तर कीजिये 
और उनका गुण और परिमाण बतलाइबी 
(क) कुछ को छोड़कर सभी बन्दी बना लिये गय। 


(ख) आई० ए० एस० की नौकरियों कें लिये केवल स्नातक ही 


अधिकारी हैं। _ ` ; 
ग) इस परीक्षा को कोई भी पास कर सकता है। 
च) कुछ बहुमूल्य पुस्तकें शायद ही कभी पढ़ी जाती हैं। 

६. निम्नलिखित वाक्यो की संगतता पर विचार कीजिये। 
क शुद्ध हृदय मनुष्य सदैव सुखी रहते हैं। ४५2 
ख़) कुछ शुद्ध-हृदय मनुष्य सुखी रहते हैं। 

ग कोई भी शुद्ध-हृदय मनुष्य सुखी नहीं रहता है। 
(घ) कुछ शुद्ध-हृदय मनुष्य सुखी नहीं रहते हैं। 
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७. निम्नलिखित पदों की परिभाषा उदाहरण द्वारा कीजिये । 
आकार, संयोग, अवैध साध्य दोष और भ्रामक हेतु दोष । 
८. अनुमान के पांच अवयव क्या हैं? न्यायवाक्य के तीन अवयवों 
के साय उनकी तुलना कीजिये। क्या उनकी संख्या कम की जा सकती है? 
९. निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिये 
हेतु, साध्य, व्याप्ति और उपाधि। 
१०. नीचे दिये हुए तकों मे से किन्ही चार की परीक्षा कीजिये; यदि 
उनमें कोई आभास हो तो वताइये। 
(क) गुलाव फूल है, फूल वनस्पति है,.क्नस्पति प्राणी है, अतएव 
गुलाब प्राणी है। 
(ख) यह नीति दोंषपूणं थी, नहीं तो असफल न होती। 
(ग) जो वह है, वह तुम नहीं हो। वहं मनुष्य है। अतः 
तुम मनुष्य नहीं हो। . | ट 
(घ) नैतिक उपदेश व्यर्थ हँ, क्योंकि भले आदमियों को उनकी 
आवस्यकता नहीं है और बुरे आदमी उनको सुनते नहीं। 
(ड.) सुकरात ज्ञानी था और केवल ज्ञानी ही सुखी होते हैं,अतएव 
सुकरात सुखी था। 
(च) भगवान ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने पापं को बनाया, 
अतएव भगवान ने पाप को बनाया। 


(छ) यदि कोई अपराधी है, तो वह भय से कांपता है; यह अभि- 
युक्तभय से कांप रहा है। अतएव यह अपराधी है। 
१९५३ . 


१. तकशास्त्र क्या है? तकंशास्त्र, मनोविज्ञान और दर्शन में भेद 
बताइये । 


निम्नलिखित शब्दों में क्या भेद है उदाहरण देते हुए बतलाइये। 
शब्द, नाम, पद, घारणा। 


३. किसी पद के निर्देश और गुण से आप क्या समझते हैं ? वे किस 


` प्रकार सम्बन्धित हैं 


४. ताकिक विभाग और परिभाषा से आप क्या समझते हैं? उदा- 


हरण देकर उनका सम्बन्ध बताइये। 
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५. निम्नलिखित वाक्यों का रूपान्तर कीजिये और उनका प्रति- 

वर्तन, परिवर्तन और परिवर्तित-प्रतिवत्तंन तथा विपर्यय वताइये। 
८ केवल स्नातक ही अविकारी हैं। 

६. न्यायवाक्य के आकार और संयोग से आप ह समझते हैं? 
र प्रमाणित oR दूसरे आकार में कोई संयोग नहीं है, जिसका 

नगमन भावात्मक हो।' 

७. उभयतोपाश से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण देकर बताइये 
कि उभयतोपाश का प्रतिरोध कितने प्रकार से किया जा सकता है? 

८. भारतीय न्याय में अनुमान किसे कहते हैँ? अनुमान ओर 
पाइचात्य न्याय-वाक्य का भेद बताइए। दोनों में कौन-सा अधिक 
स्वाभाविक है। े 

र 0 अथवा 
किसे कहते हैं? हेतु और हेत्वाभास में भेद वा । विभिन्नं 
ला का नाम लिखिये और प्रत्येक का उदाहरण दीजिये। 

९. नीचे दिये हुए तको में से किन्ही चार की परीक्षा कीजिये ओर 
यदि उनमें कोई आभास हो, तो वताइय। [ 

(क) पृथ्वी सूर्यं की परिक्रमा करती है और चन्द्रमा पृथ्वी को. 
परिक्रमा करता है। अतएव चन्द्रमा सूये की परिक्रमा करता है। 

(ख) सज-धज कर रहनेवाले ही घनी होते हैं। वह सज-घज कर 
रहता है, अतएव वह घनी है। 

(ग) पानी तरल है, बरफ पानी है अतएव कल तरल है। 

के बरावर हैं। 
घ) त्रिभुज के सब कोण दो समकोण 2 
यह छ 22 त्रिभुज का कोण है, अतएव यरद दो समकोण के बरावर है। 
१९५४ ; 
किसे में 
: ००८०) किसे कहते हैं? विज्ञान और कला ( Art) 
क्या के तरह भास मो है अथवा विज्ञान इस विषय पर अपना 
{ प्रकट कीजिये। ८ 
न ह “पद (टफ) और शब्द (०74) में क्या अन्तर है! हक 
त कीजिये और प्रत्येक वर्ग की उदाहरणपूवक व्याख्या क 

३. ताकिक, विभाग (D;४।४०) किसे कहते हैं? उदाहरण देकर 

ताकिक विभाग और अन्य विभागों म मद बतलाइये,। 
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४. परिमाण (००४४१) और गुण (97०४७) की दृष्टि से 
वाक्यों (9707०अ४००) के भेद करके उनके उदाहरण समझाइय । 205 
५. निम्नलिखित वाक्यों को ताकिक वाक्यों में परिवर्तित कोजि 
और उनके गुण (2900) तथा परिमाण (९५27४६7 )भी लिखिये। 

(१) सभी चोर बदमाश नहीं होते। 

( ३) केवल स्नातक ही वोट देने के अधिकारी हैं। 

(३) थोड़े ही मनुष्य ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। 
(४) प्रत्येक चोर डाकू नहीं होता। _ 
(५) प्रायः सभी लड़के कक्षा में उपस्थित थे। 

६. निम्नलिखित वाक्यों से विरुद्ध भाव (९०४००57०), 
ज्यत्यय (४०४५६०२) और परिवर्तन (0०॥४०7अ०० ) द्वारा अनुमान 
'निकालियं। 

(१) कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। 

8 कुछ ही मनुष्य उपस्थित न थे । 

७. सिद्ध कीजिये कि 89।०४।5? (पाश्चात्य अनुमान) की प्रथम 
आकृति (F75६ F४०८) में मुख्य वाक्य अवस्य सामान्य होना चाहिये । 
“द्वितीय आङति में दोनों में से एक वाक्य तिषेघात्मक होना चाहिए। 

८: भारतीय त्ंशास्त्र के अनुसार अनुमान“का क्या स्वरूप है, उसे 
[लिखिये और उसकी तुलना पाइचात्य अनुमान (99.।०8।5) से कीजिये । 

अथवा 

हेत्वाभास किसे कहते हैं ? मुख्य हेत्वामांसों के नाम उदाहरण सहित 
-लिखिये। . Ee 

९. निम्नलिखित तको में से किन्हीं चार की परीक्षा कीजिये ओर 
उनके दोषों को प्रकट कीजिये। 2 
(क) सुरेश सज्जन है क्योंकि वह धर्मात्मा है, ओर धर्मात्मा 

ही सज्जन होते हैं? 

(ख) पैपंजर गाड़ियों के सिवाय इस स्टेशन पर कोई गाड़ी नहीं 
ठहरती, यह गाड़ी जो गई है, एक्सप्रेस के सिवाय ओर कोई 
नहीं हो सकती, क्योंकि वह इस स्टेशन पर नहीं ठहरी। 

(ग) मेरा हाथ मेज को छूता है और मेज पृथ्वी को छूती है। 
अतएव मेरा हाथ पृथ्वी को छूता है। 
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(घ) वह अवश्य हिन्दू है, क्योंकि वह भारतीय है। केवल भारतीय 
ही हिन्दू होते हैं। है 
(ड.) चम्पा फूल है; फूल वनस्पति (४/९६९३।९) है, वनस्पति 
` प्राणी है। अतएव चम्पा प्राणी है। 


(च) भारतीय शान्तिप्रिय राष्ट्र हँश्री जयकर भारतीय हैं, इस- 
लिए वे भी शान्तिप्रिय हैं। 


१९५५ द्‌ 

१. विचार के नियमों को लिखिये तथा समझाइय। 

२. पदों के निर्देश (१९०६४०) तथा. गुण (0०:०:०४००), 
से आप क्या समझते हैं ? यह कथन कहां तक सत्य है कि पद के निर्देश तथा 
गुण का प्रतिलोम अबुपात में परिवर्तन होते हैं? 

३. वाच्य-घर्म (P०९;०३७।८४) कया है? उपयुक्त उदाहरण देकर | 
उन वाच्य धर्मों को समझाइए जिनके वारे में आपने पढ़ा है। ८ 

४. उदाहरण देकर निम्नलिखित विषयों के तात्पय को पूर्णतः 
स्पष्ट समझाइए:--- क 

(अ) विभाजक धर्मं (Fundamentum Divisions) 
द) अंत्य-जाति (Infima Species ) ) 
०) विभाग-संकरता (Gross division 

५. वाक्य के किसी पद की व्याप्ति का क्या अभिप्राय है ? वाक्य 

(P:०ए०५६१०॥४) के चारों विभाग में से प्रत्येक में कौन से पद व्याप्त 
और क्यों ? Ss 

: ६. तर्कशास्त्र में प्रतिमुखता (022०५४००) से आप क्या क ४ 

हैं? यदि यह वाक्य सत्य हो कि कुछ मनुष्य सच्चे नहीं हैं ट य 

तर्कशास्त्रीय प्रतिमुखताएं (Logical Opposites ) बतलाइए ओर उ 

लक्षण (Gharacteःisticऽ) दीजिये। र र 

ड हेत्वाभास क्या है ! उंदाहरण-सहित हेत्वाभास के मुख्य मद 

तलाझ्ये। . Fo 

र ८. ` स्यायवाक्य ( syllogism). के आकार (Figure) 2 

संयोग (74000) का क्या अर्थ है? सिद्ध कीजिये कि सिद्ध bs 

(valid Syll०छ।ऽ) के प्रथम आकार में (अ) पक्षतराक्य ( 
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P९०५०) अवश्य भावात्मक (2८०४९) होना चाहिये तथा 
(ड साध्य-वाक्य (32० ?7८०४४०) अवद्य समान्य (7¡४९:४॥]) 

चाहिए। द; 

९. निम्नलिखित अनुमानों मे से किन्ही चार की परीक्षा कीजिये और 
यदि कोई दोष हो तो उन्हें बतलाइए: 

(क) दूध सफेद है; सफेद एक रंग है; अतः दूष रंग है। 

(ख) गधे के चारपे रहोते हैं; इस मेज के चार पेर हैं; अतः यह मेज 


ons oi दे 


गधा हे। 232 2 
(ग) सभी मनुष्य मत्ये हैं; सभी कुत्ते मत्य हैं; अतः कुछ कुत्ते 
मनुष्य हैं। 


(च) उसको निस्संदेह रुपये की आवश्यकता है; क्योंकि यदि वह अमीर 
है, उसको रुपये की आवद्यकता नहीं है; परन्तु वह अमीर नहीं है। 
. (ड.) यह कार्य अनैतिक है, क्योंकि यह सुदृढ़ नैतिक सिद्धांतों के 
.... बिष्डहै। ; | 
(च) उत्तरप्रदेश विहार के बगल मं है; विहार वंगाल के वगल में है; 
अतः उत्तर प्रदेश वंगाल के बगल में है। 
(छ) चार तथा पांच विषम सम हैं, परन्तु चार और पांच नो होते 
हैं; अतः नौ विषम तथा सम है। Se 
. (ज) मुझे किसी डाक्टर की सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि. में 
जानता हूँ कि मेरे सभी मित्रों ने जिनकी गत वर्ष मृत्यु हुई थी डाक्टरों 
की सलाह ली थी। 


१९५६ 

१. विचार के मूल नियम (Fundamental Laws of Thought) 
से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के हैं और 

उनकी विशेषताएं क्या है? . 
| २. तकंशास्त्र में पद (77०) का क्या अर्थ है ? निम्नलिखित प्रदों की 
ट ` तकऊ-शास्त्र सम्बन्धो विशेषताएँ (7,०४८ 27००६० ) बताइये :- 
` मनुष्य, संग्रहालय (3५5 ),भारतीय फुटबाल एकादश (he 

Indian Foot-Ball Eleven), बधिरता (Deafness) । 
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३. तार्किक परिभाषा (708०७ ०९०४४००) क्या है? तार्किक 
परिभाषा के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये। 

४. पदों के निर्देश (0८०४००), तथा गुण (Gonnotation) 
में क्या सम्बन्ध है? उदाहरण देकर समझाइए। 

५. 'ताकिक वाक्य” (०४८० ?९7०००४ंध००) से आप क्या समझते 
हँ? निम्नलिखित वाक्यों को तार्किक वाक्यों में रूपान्तरित 
कीजिए और उनके गुण (१००/६५) तथा परिमाण (पप्पु) 
भी 'लिखिएः-- 

(क) सव नेता संच्चे (०९६) नहीं हैं ह 

(बा लगभग सव लड़के परीक्षा में उत्तीण हुए हैं। 

(ग) केवल छात्र ही इस पुस्तकालय से किताब ले हाः हैं । 
(घ) श्यामलौल के सिवाय सव लड़के उपस्थित हूँ ? 

“६-५ न्याय-वाक्य (89.०६५१) के साधारण नियम क्या हैं? 
उदाहरण स्पष्ट कोजिए। 

७. संक्षिप्त-अनुलोम-युकितिमाला (5070०) से आप क्या समझते 
हैं और यह कितने प्रकार की होती है? ` इसके स्वरूप उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट कीजिए। 

=, भारतीय तकंास्त्र के अनुसार अनुमान. (४८:९॥०९) और 
पाइ्चात्य अनुमान की- तुलनात्मक आलोचना कीजिए। 

९, निम्नलिखित तको (47४५८०७) में से किन्हीं चार की 
परीक्षा कीजिये और. यदि उनमें कोई दोष,हो, तो उन्हें 
बतलाइए। 

(क) मोटरकार साइकिल नहीं द अतः मोटरकार का मालिक 
साइकिल का मालिक नह है। 
(ख), कोई भी स्त्री एक्का नहीं हांकती; 
कुछ स्त्रियां पी-एच० डी० हैं; . मनत 
अतः कोई भी पी०-एच० डी०'एक्का नहीं हॉकता। 
(ग) सब कौवे काले होते हैं। _ कोई मी कुत्ता काला नहीं होता है, 
ˆ बयोकि कोई मी कुत्ताकोवानहींहै। . 

; (घ) कुछ मनुष्य अनपढ़ नहीं है; क्योंकि कोई भी शिक्षक अनपढ़ 

“ नहीं है, और सब शिक्षक मनुष्यं हैं। 
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(ड.) हम लोगों को कदापि झूठ नहीं बोलना चाहिए; क्योंकि झूठ 
बोलना हमारा कत्तव्य नहीं है। 
(च) दो एक छोटी संख्या है, 
` सौ! पचास बार दो' है, 
अतः, सौ एक छोटी संख्या है। 


या कला? आलोचना कीजिए। 


८ १ ९५७ 9०७० । 
. विज्ञान bE और कला (47) में क्या अन्तर है ? तकंशास्त्र 


विज्ञान 


, किसी पद के निर्देश (Denotati००) का क्या तात्पर्यं है? क्या यह 


सच है कि ताकिक विभाजन (7०४८३ DiViऽ।०० ) केवल पद के 
निर्देश का ही विश्‍लेषण है? उदाहरण द्वारा अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। 


, विरोघरूपक वर्ग (9१५३९ ०६ Opposition) क्या है और 


तर्कशास्त्र में इसका क्या उपयोग है? “सभी साथु सच्चे नहीं होते” 
इस वाक्य की सत्यता से विरोधरूपक वर्ग द्वारा अन्य वाक्यों के वारे 
. में आप क्या अनुमान कर सकते हैं ? 


, न्यायवाक्य के आकार (780८ ० $0४5०) का क्या अर्थं 


है? न्यायवाक्य के प्रथम आकार के विशेष नियमों को (S९०! 
rules of the First Figure) उदाहरण देकर समझाइए। 


' पाञ्चात्य त्कंशास्त्र में न्यायवाक्य के रूपान्तरण (२९०५८४०) 


करने का क्या अभिप्राय है? खू्पान्तरण को प्रतिलोम विधि 
(Indirect Reduction ) क्या है? उदाहरण देकर समझाइए । 


, संक्षिप्त प्रतिलोम न्याथमाला (६८९९) क्या है? इसके 


कितने प्रकार होते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए। 


, उमयतोपाश (0९2) का अर्थ स्पष्ट कीजिए और एक उदा- 


हरण देकर बताइए कि उसका प्रतिरोध (१०००४४०) कितने 
प्रकार से हो सकता है। 


, तकंशास्त्र में हेत्वामास पढ़ने का क्या उद्देश्य है ? विरुद्ध, सत्रतिपक्ष 


तया बाधित हेत्वामासों में क्या अन्तर है,उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 


९. निम्नलिखित तका (अ8०7॥८०७४)-में से किन्ही चार कीः परीक्षा 
. “कीजिए और यदि उनमें कोई दोष हो तो उन्हें बतलाइए। 


(क) -वाल-विवोह-निरोध्र सम्बन्धी सब तकं मूल्यहीन हैं, क्योंकि 
इमारे पूवं पुरुषं निर्बाध नहीं. थे। 
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(ख) यदि शासक-सम्प्रदाय का आदर्श ठीक हो, तो जनता प्रसन्न 
रहेगी। क्योंकि जनता प्रसन्न है, अतः शासक-सम्प्रदां 
का आदश अवश्य ठीक है। 


(ग) कुछ कपड़े लाल हैं, कुछ कपड़े हरे हैं, अतः लाल कपड़े हरे हैं । 

(घ) श्री डालमिया जैन अवश्य ही दरिद्र हैं, क्योंकि भारत- 
वासी दरिद्र हैं और श्री जैन भारतवासी हैं। 

(इ.) कुछ तृणभोजी जानवर हसक नहीं हैं, क्योंकि कोई भी 
खरगोश हिंसक नहीं है और' सभी खरगोश तृणभोजीः: : 
जानवर हैं.। 

(च) इन्टरमीडियट परीक्षा के लिए शिक्षाशास्त्र (८५५०४०० ), 
क्यों सबसे अधिक जनप्रिय विषय है? 

१९५८ 
. विचार के मूल नियमों (72॥8०£ ६१०५६६) का वर्णन कीजिए 
और संक्षेप में उनका तुलनात्मक विवेचना कीजिए। 
२. 'ताकिक-विभागः (708०० D¡४।०१) कितने प्रकार के 
होते हैं? त्तिम्तांकित विभागों की परीक्षा कीजिए: 

(क) मनुष्य--एशियावासी, भारतवासी, जापानी तथां सभ्य 
(ख) त्रिभुज--्यूनकोणिक ( १८०४८ 278०0 ), समकोणिक: 
(right बण्डाटव) तथा विषममुज (Scalene) 

(ग) आाम--छिलका, गुठली, गूदा। 

३. तार्किक वाक्यों का अर्थ ( Import of Proposition )से आप 
बथा समझते हैं? इस सम्बन्ध में विधान के मूलःसिदधांतो | 
( Primary ‘Theories of Predication ) को संक्षेप म 
वताइए। Po 

४. निष्कर्षण (£4५०४०) से आप क्या समझते हैं तथा ये कितने 
प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित वाक्य से निष्कर्षण द्वारा जितने 
सिद्धांत (0००५४००५) - आप निकाल सकं, उन्हें लिखिए । 

१, ७८ ५८-५९ पक “सभी विद्वान सुखी होते हैं ए" : 


Ce) 


23 
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५, तकंशास्त्र में न्याय-वाक्य के आकार ( 5६७८९ ०£ 5yo- 
887) का कया अर्थे है ? न्याय-वाक्य के तीसरे आकार के 
विशेष नियमों (Special rules of the third fue) को 


* उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। 


६. संक्षिप्त अनुलोम यूकितिमाला (5076४) क्या है? ये कितने 
प्रकार के होते हैँ? उदाहरण देकर समझाइए। 
७. कुछ कलाकार विकृत-मस्तिष्क हैं। 
सभी कलाकार. मनुष्य हैं। 
अतः कुछ मनुष्य विकृत-मस्तिष्क हैं। 
उपय्‌'क्त न्याय-वाक्य का आकार ( £६५7९ ) तथा संयोग 
(०००००) निर्णय कीजिए और इसको प्रथम आंकार में रूपान्तरित 
कीजिए। 
८. भारतीय और पाइचात्य अनुमान की तुलनात्मक आलोचना कीजिए। 
९. निम्नलिखित तको ( 47४०००७ ) में से किन्ही तीन को 
परीक्षा कीजिए और यदि उनमें कोई दोष हो, तो उन्हें 
_बतलाइए:-- eR 
` (क) क्योंकि सभी राजनीतिविद्‌ (` ५६६९७०३१ ) शिक्षित 
व्यक्ति हैं और सभी शिक्षित व्यक्ति ज्ञानी हैं, अतः सभी 
ज्ञानी व्यक्ति राजनीतिविद्‌ हैं। 
` ` (ख) सभी शिक्षक श्रद्धाभाजन हैं; 
: कुछ शिक्षक स्वार्थपर हैं, 
, अतः कुछ स्वार्थं पर व्यक्ति श्रद्धाभाजन हैं। 
(ग) चिकित्सकों का मत है कि दुघ एक परिपूर्ण तथा स्वास्थ्य- 
प्रद खाद्य है । ` अतएव हैजा के मरीज को आप सदैव 
“,  दृघ दे सकते हैं। 2 5 
(घ) किसी को परामश देना निरथंक है। क्योंकि यातो आपका 
परामर्शे उनके पूर्व-निर्धा रित कर्मपंया के अनुसार होगा, बोर 
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इसदशा में आपका परामश विल्कुल ही अप्रगोजनीय होगा; 
| हद नहीं तो, आपका परामश उनके कर्मपंथा का विरोधी 
| होगा और इसलिए प्रभावहीन होगा। 
{इ-) जल तरल पदार्थ है। 
Hydrogen और 0४६९ से ही जल बनता है, अतः 
Hydrogen 'और , 0%98९॥ तरल पदार्थ हैं। 


eS 


१९५९ | 


(१) विधायक विज्ञान (PositiveScience) और निथामक विज्ञान 
(Normative Science) का अन्तर स्पष्ट कीजिए और यह 
बताइये कि तकं शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? 

(२) '(अ) निम्नलिखित पद-पुरगों में अन्तर स्पष्ट कीजिए: 
(क) जातिवाचक पद (G€॥९४३] एला) एवं 
एकवाचक पद (Singular Term) | 
(ख). अभाववोधक पद (॥\६१४।४९ ९7) एवं 
राहित्यबोधक पद (P7४५९ ‘Term! 

(आ) निम्नलिखित पदों के ताकिक लक्षण बताइए: 
सेना, सफेदी, अंधा, मोहन, मनुष्य । 

(३) पद के निर्देश (Denotati०॥) एबं गुण (Gonnotation) 

की परिभाषा कीजिये और "निर्देश व गुण के प्रतिलोम 
कट परिवतंन-संबंध” की व्याख्या कीजिये। | 
` (३) वाच्यव (०००४/०५) किसे कहते हैं? पॉरफिरी 
द्वारा दिए गए वाच्यधमोँ को स्पष्ट व्याख्या कीजिए । 
(५) त्ताकिक विभाग (०८ Di\iअ००) नया है ? 
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आंगिक विभाग (P5० फ्रेम”) एवं गुणात्मक 
विभाग ( Metaphysical Division) से ताकिक विभाग 
की तुलना कोजिए। 

(६) निम्नांकित परिभाषाओं में किन्ही तीन की ताकिक दृष्टि 

|! से परीक्षा कीजिये: 

॥ | (३). तकेशास्त्र सभी शास्त्रों का सम्राट्‌ है । 

हः - (४) प्रकाश अन्धकार की अनुपस्थिति है। , 

i (६५). मनुष्य दो पैरोंवाला प्राणी है। 

(६४) ज्ञानी वह व्यक्ति है जो ज्ञान रखता है। 
(ए)' मनुष्य कविता लिखनेवाला प्राणी है। 

(७) न्यायवाक्य के सामान्य नियम कॅप हैं ? . उदाहरण 
देकर समझाइए । 

(८) “उभयतोपाश (९००१) सत्य होने की अपेक्षा प्रायः 
असत्य हीं होता है ।” ऐसा क्यों है? 

(९): “हेत्वाभास” से आप क्या समझते हैं? भारतीय 
तकंशास्त्र के अनुसार हेत्वाभास के कितने प्रकार होते 
हैं? उदाहरण सहित समझाइए । 

(१०) निम्नलिखित तरको मे से किन्ही तीन की परीक्षा कीजिये 

और उनके दोष बताइए: 
(६) दो और तीन पांच होते हैं । किन्तु दो ' और 
तीन दो होते हैं। इसलिए पांच भी दो संख्यायें हैँ। 
(#). स्नान स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद.है। अतः इन्फ्लुएंजा 
. का रोगी, यदि स्नान करेगा, तो स्वस्थ हो जायगा। 
(छ) समी घोड़े प्राणी हैं।' सभी चिड़ियां प्राणी. हैं। 
अतः सभी चिड़ियां घोड़े हैं। 
(४) सभी अंग्रेज सम्य हैं। ` कोई भारतीय अंग्रेज 
` नहीं है। अतः. कोई भारतीय सभ्यं नहीं है। 
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(१) विचार के आकार (F०८०) ओर वस्तु ( 4८८० ). 
तथा आङारतंत्र (F०7०!) और वस्तुतंत्र संवाद (2४९: 
` प] ४2१६५ ) में अन्तर स्पष्ट कीजिए। तकंशास्त्र - 
को “विचार के आकार सम्वन्धी नियमों का विज्ञान” 
कहना कहां तक उचित है ? 
(२) विचार के मूल नियम (F८०५३०९६०] 7,4४5) क्या 
हैं। उनकी प्रकृति स्पष्ट कीजिए तथा उनका एक-दूसरे 
से सम्वन्ध भी वताइए । 


(३) तकंशास्त्रीय परिभाषा (7/०४।०३। ९६६०० ) के नियमों 
को उदाहरण सहित समझाइए । परिभाषा की सीमाएँ 
स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषा एवं वर्णन (९४०7६०० ) 
में भेद भी बताइए। 

(४) गुण (2६४) एवं विधि (१४००४॥७) के अनुसार 
वाक्यों का वर्गीकरण (0]85अं708४०॥४ ) समझाइए। अघो- 
लिखित वाक्यों को तकंशास्त्रीय आकार में लाकर उनका 
गूण.एवं परिमाण निश्चित कीजिए :-- 

१. केवल ज्ञानी ही सुखी होते हैं। 
एक के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव के 
लिए मत दिये । 

३. सब चमकने वाली चीजें सोना नहीं होतीं। 


(५) निष्कषण (६4०३४००) से आप क्या समझते हैं ? 
निम्नलिखित वायो का परिवितित ( ००४९९३९ ), प्रति- 
वर्तित (०७४०:४०), परिवितितःअतिवतित (७००७७४००- 

(०४९४३९) रूप दीजिए 
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१. सव प्राणी मरणशील हैं। | 
२. कोई मनुष्य पूर्ण नहीं हैं। | 

(६). निम्तांकित न्याय-वाक्य के नियमों को आप किस प्रकार | 

| an 

BN १. दो विशेष वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। 

२. अगर एक वाक्य विशेष है, तो निष्कर्ष भी विशेष होगा। 

३. दीघंवाक्य (\2]0r Premiऽ९) के विशेष और 
'हृस्व वाक्य (00: P7८५९ ). के निषेधात्मक 
होने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता । 

(७). उभयतोपाश से आप क्या समझते हैं ! उभयतोपाश को 

` आधार-विषयक (7००७) और वस्तुविषयक शुद्धियाँ 
Material Conditions स्पष्ट कीजिए । 

(=) भारतीय तकंशास्त्र में अनुमान की प्रकृति क्या है और 

वह कितने प्रकार का होता है ?. 

(९). निम्नांकित तकां में से किन्ही चार को ताकिक रूप में लाइए 
और उनकी परीक्षा कीजिए और उनमें जो दोष हों उन्हें 
प्रकट कीजिए:-- ; 

` १. आत्महत्या पाप नहीं हो सकती; क्योंकि वह ऐच्छिक 
मृत्यू है और वीरों ने प्रसन्नता से ऐच्छिक मृत्यु को 
"गले लगाया है। 

. एक मनुष्य रोटी अथवा चावल अथवा फल अथवा किसी 
विशेष प्रकार के खाद्यपदार्थ के विना जीवित रह सकता 
है। इसलिए वह विल्कुल भोजन के विना ही जीवित 
रह सकता है। जले 

३. उसका इस विद्यालय में प्रवेश हो जायगा क्योंकि इस 
विद्यालय में केवल प्रथम श्रेणी वालों का ही प्रवेश होता है। 

` ४, राजा देश पर शासनं करता है; रानी राजा पर शासन 
"करती है; इसलिए रानी देश पर शासन करती है। 
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५. अफीम निद्रा-उत्पादक है, क्योंकि उसके खाने. से 
नींद आती है। 


१९६१ 


` तकशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है ? तकंशास्त्र तथा दूसरे विज्ञानों 


(8०९१८९५) और कलाओं (४7७) में आप किस प्रकार भेद 
करेगे ? - हि । 


. विचार के तीन मूल नियमों (Fundamental Laws of Thought): 


की प्रकृति तथा महत्व स्पष्ट कीजिए । यह भी प्रकट कीजिए कि 
ये नियम किस प्रकार सोचने (४५१४) के प्रत्येक रूप में - 


पूर्वेकल्पित होते हैं। 


. (अ) ताकिक विभाग (7०६०३! i५50 ) की प्रकृति (2०९) 


तया नियम समझाइए । ताकिक परिभाषा (7/०६०३ 
7८57 ४०४ ) से इसका क्या सम्बन्ध है । 0 
(ब) निम्न विभागों (0:फअ०%) की ताकिक परीक्षा कीजिए: ` 
(१) मनुष्यों का विभाजन बुद्धिमान तथा मुखों में। 
(२) भारतीयों का हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख तथा ईसाइयों t 
(३) कौओं का काले तथा कारे-नहीं (॥०६-७।०६) में। 
(अ) निम्नांकित में भेद बताइए: 
हेतुफचाशित (hypothetical) तथा वैकल्पिक (42०४४९) 
वाक्य; शाब्दिक (४८००) तथा वास्तविक (८०३ ) वाक्य; आव- 
इयक (7९००३४३८१ ) प्र तिज्ञात (255९7६०7१ ) तथा सम्भावित (prob- 
Iematic) वाक्य । | 
(ब) निम्नलिखित वाक्यों को ताकिक रूप में लाकर उनका परिमाण 
(4८7५६7) तथा गुण (पण्णाछ) निश्चित कीजिए:--- 
(१) जला हुआ बच्चा आग से डरता है। 
(२) मोहन न तो कवि है और न दानिक । 


. (३) त्रुटियां मनुय से हौ होती हैं। 
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५. (अ) न्यायवाक्य के अवयवों (9t५०tuःe ०: Syllogism) को 
समझाइए । न्यायवाक्य में मध्यम-पद (3५६५१९ Term) के 
कार्य स्पष्ट रूप से लिखिए। ` ु 

(ब) सिद्ध कीजिए कि ओ(0) वाकय प्रथम आकार (lst Figure) 
और चतुर्थ आकार. (F०५८ F०7०) में आधार वाक्य 
(Premise ) नहीं हो सकता है। 7 

=. रूपान्तरण (०५५०४०) किसे कहते हैं ? नेगमनिक तकशास्त्र म 

इसका क्या महत्व है ? ८ ८ 

७. न्यायश्यु खला (9०८६५) से आप क्या समझते हैं ? उचित उदाहरण 

देकर न्ययश्युखला के भेद तथा नियमों का उल्लेख कीजिए। 


=. भारतीय अनुमान ([:/८:००९) की प्रकृति समझाकर लिखिये तथा . 


इसकी पाइचात्य न्याय ( '४०४८८८० 59शा0०ट्टॉंए० ) से तुलना 
कीजिए। : र 

९. निम्तांकित तकां मे से किन्ही चार को तार्किक रूप में लाइए तथा उनकी 
परीक्षा कीजिए । अगर उनमे कोई दोष हों, तो उन्हें प्रकट 


(१) दरका सव पुस्तके एक दिन में नहीं पढ़ी जा सकतीं । गीतांजलि 
टैगोर की एक पुस्तक है। इसलिए यह भी एक दिन में नहीं 
पढ़ी जा सकती है। ह 
(२) शरावस्त्रास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती; क्योंकि 
डाक्टर कमी-कभी रोगियों के लिए शराब पीना निर्धारित 
करते हूँ। | १ 
` (३) झूठ वोलना अनुचित है, क्योंकि यह सदाचार के नियमों के 
विरुद्ध है। र 
(४) साम्यवाद (००५०७) के सिद्धांत अवश्य ही सत्य हैं, 
क्योंकि इसने वड़े-वड़े सामाजिक तथा राजनेतिक परिवतंन 
ˆ उत्पन्न किए हैं। , 
(५) किसी उद्योग में सफलता प्राप्त करने के सिए एक मनुष्य को 
यातो बहुत परिश्रमी या वहुत चालाक होना चाहिए। वह बहुत 


५ 00-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


प्रदन-पत्र. - ३६१ 


परिश्रमी है तथा उद्योग में बहुत फल हुआ है। .इसलिए वह 
चालाक नहीं हो सकता। 3 


१९६२ 


१. तकंशास्त्र क्या है? तकंशास्त्र के स्वरूप, क्षेत्र तथा महत्वका , | 

विवेचन कीजिए । \ 
२. गुणवाचक (0०7००४९ ) तथा अगुणवाचक (Non-connota | 
` ४०८) पदों में भेदं बताइए । क्या व्यक्तिवाचक नाम (शक १ 
Names) गुणवाचक होते हैं? 

. वाच्यघमं (?7८५;८०।।९५) से आप क्या समझते हैं? पॉरफिरी की 
वाच्यधमों की सूची की अरस्तू की वाच्यधर्मों की सूची से तुलना 
कीजिए। 

४. (अ) तार्किक विभाजन (L०8ic Divisions ) किसे कहते हैं? 

` ताकिक विभाजन अंशगत विभाजन (अ! 7४/5००४ ) तथा 2 

“गुणगत विभाजन (3९०३ Diis;००5) से किस प्रकार | 
भिन्न है ? 2 
(ब) निम्ताँकित विभांजनों की ताकिक परीक्षा कीजिए: 
(१) मनुष्यों का विभाजन सुखो तथा दुखी मे। ) 
(२) सेना का विभाजन अधिकारियों (00८5 तथा जो 
अधिकारी नहीं हैं (907:0८675)-मे | 
` (३) पुस्तकों का विभाजन हिन्दी, उर्दू, वैज्ञानिक तथा ऐवि- 
हासिक पुस्तकों में । ` Ee 

५. (अ) तार्किक परिभाषा (..०४८] Fe किसे कहते हैं ? ४ 

तार्किक परिभाषा के उपयोग तथा रों का विवेचन 
कीजिए। | RN 

(ब) निम्नलिखित परिभाषाओं का ताकिक परीक्षण कीजिए। पदि * 
इनमे कोई दोष हों, ठो उनको प्रकट कीजिए 


) अर लमा कु 


= 


ET) 
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. (१). त्रिभुज वह आति है, जिसमें तीन सरल रेखाएं तथा एक 
कोण होते हैं। 
(२) साहस (९०५7०६९) एक नैतिक गुण है, जो कि मनुष्य को 
विपद्‌ का सामना करने के योग्य बनाता है। 
(३) स्ततंत्र मनुष्य वह है जो किसी का दास नहीं है। 
६. चतुर्य आकार (०८४४, 7६०८९) के विशेष नियम क्या हैं ? आप 


७०७ २ 


इन्हें किस प्रकार सिद्ध करेंगे? 

७. उभयतोपाश (D९०2) के स्वरूप तथा अकार (Nature and 
705 ) स्पष्ट रूप से समझाइए । उभयतोपाश की क्या 
दुबेलताए हैं? 

ब. भारतीय तकंशास्त्र में हेतु (\५१।० 7९7०) का क्या महत्व है? 
दोषपूर्ण हेतु (Faulty Middle गध) से उत्पन्न होने वाले 
हेत्वाभासों (र॥]।३८९७) को उदाहरण देकर समझाइए । 

९. निम्नांकित तर्को मे किन्हीं चार को तार्किक रूप में लाइए तथा उनकी 
परीक्षा कीजिए। यदि उनमें कोई दोष हों तो उन्हें प्रकट कीजिए:--- 
(१) कोई भी दाशंनिक सिद्धांत सत्य नहीं हो सकंता, क्योंकि सब 

दार्शनिक एक दूसरे की आलोचना करते हैं? 
(२) यदि कोई छात्र असाधारणतया बुद्धिमान है, तो वह प्रथम श्रेणी 


में परीक्षा उत्तीण करेगा । क्योंकि रामने प्रथम श्रेणी में परीक्षा 
उत्तीर्ण की है, इसलिए वह असाधारणतया बुद्धिमान अवश्य 
होगा। 


(३) दासता (824०) बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि अफलातून 
और अरस्तू जैसे दाशंनिक इसके पक्ष में थे। 

(४) केवल गुणी ही सुखी होते हैं, क्योंकि राम सुखी नहीं है 
इसलिए वह गुणी नहीं है। 

(५) हमारी भारतीय सेना शूर-वीरता के लिए प्रसिद्ध रही है। 

-  व्थोंकि अ! भारतीय सेना का सैनिक है, इसलिए 'अ' 
झूर-वीर अवस्य है। | 
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, विचार के नियमों (ए०॥5० 7०णट्टॉ/0) की समुचित उदाहरणों 
, परिभाषा (0८ग४४०४) के नियमों की व्याख्या कीजिए तथा उनके 


निम्नलिखित तकंवाक्‍्यों (?7०7०अंपंण७) का तार्किक आकार 


प्रदन-पत्र ` ३६३ 


१९६३ 


, तकशास्त्र की उपयुक्तं परिभाषा कीजिए। तकंशास्त्र विज्ञान है \ 


tj 
j 4 

| / 

अथवा कला ? \ | 


के साथ व्याख्या कीजिए। 
उल्लंघन से उत्पन्ना दोषों को बताइए । 


(Logical f०६०) व्यक्त कीजिए तथा इनके परिमाण (Qnantity): 

और गूण (07४॥9 ). भी बताइए: 

(क). अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। 

(ख़) हर एक विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं होता। 

(ग). मनुष्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। | 
जहां चाह वहां राह। 

i) केवल-सद्गुणी ही प्रस होते हैं। ५२ 


विवेचन कीजिए कि किसी न्याय वाक्य (Syllogism) में कोई ४ 


निष्कर्ष नहीं निकलता यदि मक 
(क) दोनों आवार वाक्य (Premises) ष (Particular); 
सि 
(ख) न आधार वाक्य (८०४४८) निषे घात्मक (Nega- 
४०८) हों ? 
उभयतोपा् (Dilemma) किसे कहते हैँ? उमयत भा 
(Dilemma) का प्रतिक्षेप (०००७७) कँसे होता है! 
उदाहरण दीजिए। : ; 
` आकारान्तरण (२०१५०४००) .किसे कहते हैं? आकासन्तरण 
(२८००८४००) का. बया महत्व है? (Gamestres) का गनु, - 
लोम आकारान्तरण (2/९० Red५८४००) कीजिए। 


~ न ~ n 2 क 
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द. निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए:--- 

(क) एकवाचक पद (Singular Terms ) 

(ख ) जाति एवं व्यावत्तंक गुण (Per genus ct Differentium) 

(ग) वाकयप्रतिमुखता का वर्ग (Square of Opposition) 

` ९. निम्न तकों में से किन्ही चार का परीक्षण कीजिए ओर दोष (यदि । 
है तो) वताइए:--- क | 

(क) कम से कम कुछ भारतीय ईमानदार हैं, परन्तु चूंकि कोई भी 
वकील ईमानदार नहीं हैं। इसलिए कोई वकील भारतीय 
नहीं हो सकता। 

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को दानी होना चाहिए क्योंकि दान देना 
मनुष्य का कत्तंब्य है। 

(ग) वहःब्पक्ति जो सबसे अधिक भूखा है सवसे अधिक खाता 
हे परन्तु वह व्यक्ति जो सबसे कम खाता है सवसे अधिक 
भूखा है, अतः वह व्यक्ति जो सबसे कम खाता है सबसे 
अधिक खास्ता है। 

(घ) यदि तुम्हारे भाग्य में नीरोग होना निर्धारित है तो डाक्टर 
को वुलाना व्यर्थे है और यदि तुम्हारे भाग्य में नीरोग न होना 
निर्धारित है तब भी डाक्टर को वुलाना व्यर्थ है। परन्तु 
तुम्हारे भाग्य में इन्हीं दो में से कोई एक निर्धारित है अतः 
दोनों अवस्थाओं में डाक्टर को बुलाना व्यर्थं है। 

० | (ड.) प्राणी एक जाति है। यह गाय एक प्राणी है ओर इसलिए 
एक जाति है। 

(च) सभी मनुष्य परिश्रमी नहीं हैं परन्तु राम परिश्रमी है। अतः _ 
राम मनुष्य नहीं: हों सकता। 

(छ) यदि वह स्वस्थ है तो वह आवेगा। परन्तु वह स्वस्थ नहीं है, 

ह ˆ अतः वह नहीं आवेगा। a 
* २०. हेत्वाभास क्या है ? इसे स्पष्ट समझाइए। असिद्ध तथा विरुद्ध क 
ओ। देत्वामासों के उदाहरण दीजिए। - 


० 
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अथवा ५० 
क्या परार्थानुमान और अरस्तू (475०६०) के न्याय वाक्य *« 
(890क 57) में कोई साम्य हू? । 
१९६४ ५ 
१. तकं शास्त्रको क्यों विज्ञानों का विज्ञान कहां जाता है? इसको समझाइए । ' 
२. क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा गुणवाचक होती है? उचित उदाहरण ' 
देकर समझादए। 
३. ताकिक विभाग किसे कहते हैं १. भौतिक विभाग से इसका अन्तर 
बताइए, तथा ताकिक विभाग के नियमों का विवेचन कीजिए। \ 
४. प्रतिवतेन किसे कहते हैं? विभिन्न निरपेक्ष वाक्यों के प्रतिवचः 
वताइए। | 
५. हेतुपद कम से कम एक वार आधार वाक्य 
पूर्ण व्याख्या कीजिए। : Fer 
, [श्र हेतुफलाशित न्यायवाक्य किसे कहते हैं! इसके नियममा | 
हैं? उचित उदाहरण दीजिए। : ः bg र ० 
, निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए:- के 
(क) राहित्यवोधक पद। पन te 
(ख़) उपाश्चितता। 
(ग) “ओ” वाक्य का परिवर्तन । 
(घ) अनुचित साध्य। र र 
८. उचित (77०००) तथा अनुचित (improper ) आगमन 
भेद बतलाइए। क्या वैज्ञानिक आगमन एक उचित पद्धति है 
९. कारण बया है! उदाहरणों के साथ समवायी तथा असमवायी 
कारणों का भेद समझाइए। 
Ca .१९६५ 
१. कहा गया है कि आगमनात्मक अनुमान निगमन के विलोम विधि है 
इस कथन को समझाकर लिखिएँ। 
० "१ दर बब ८ - नै 
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त मैं व्याप्त होना चाहिए॥ .......० 
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२. विधेय सम्वन्ध से आप क्या समझते. हैं, दुष्टान्तों सहित समझाइए। 
३. परिभाषा क्या है? निम्न परिभाषाओं की परीक्षा कीजिए: 
(अ) प्रार्थना आत्मा की .हादिक इच्छा है.। 
(ब) समय अनन्त का चंचल प्रतिविम्ब है। 
(स) विश्वविद्यालय एक शिक्षा-संस्था है। 
(द) जीवन मृत्यु का विपरीत है। 
४. निम्न वाक्यों का परिवर्तन तथा प्रतिवतंन लिखिए तथा उनके तार्किक 
विरोघवाले वाक्य भी लिखिए:-- र 
(अ) दुनिया के सब डाक्टर भी उसे वचा न पाए । 
(व) केवल भ्रष्ट ही निष्ठुर होते हैं। 
(स) एक अज्ञ व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता। 
५. सिद्ध कीजिए कि न्यायवाक्य के केवल प्रथम रूप में ही 4 वाक्य निष्कर्ष 


_.. हो सकता है। 


व्र्मायवाक्य के द्वितीय आकृति के विशेष नियम तथा प्रामाणिक 
` 'थोगों को सिद्ध कीजिए। 
गमन के आकारविषयक आधारों से आप क्या समझते हुँ? - 

=. उदाह्रणों सदिति आंशिक गणना से आगमन, पूर्ण गणना से आगमन, 
ओर वैज्ञानिक आगमन से भेद वताइए। यह भी वताइए कि वैज्ञ/निक 
खोज के लिए कौन उपयोगी हैं। 

९. स्त्रार्थानुसान तथा परार्थानुमान का भेद .समझाइए। परार्थानुमान 
के अवयेवों को एरेस्टोटेलिएन सिलोजिस्म के रूप में परिवर्तित 
कीजिए। | 

_ अथवा | 
कारण के विषय मे नैयायिक सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से बताइए 
तथा इसकी तुलना पाइचात्य तक ग्रास्त्र के “कौज” के सिद्धान्त से 
कीजिए! वर RN न तै 
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